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 प्रकाञशकोय वक्तन्य 


“अनुजानामि, भिक्खवे, सकाय निरुत्तिया परियापुणित्‌"' ति । 
--विनयपिटके भगवा बुद्धो । 


बौद्धभारती के स्थापना-काल (सन्‌ १९६८) से ही हमारा यह सङ्कल्प 
थाकिसमग्रत्रिपिटक ( बुद्धवचन ) का हिन्दी-अनुवाद के साथ पुनः प्रकाशन 
होना चाहिये, ताकि वह अन्य भाषाओंके विद्रानोंके लिये भी उपयोगी 
हो । परन्तु यह कायं अपने आप मे इतना विशा, गुरुतर ओर बहुजनसाध्य 
थाकि हमारी यह्‌ छोटी सी अल्पसाधन वारो संस्था हिम्मत नहीं जुटापा 
रही थी । त, 

इसके लिये हमने विगत दश वर्षों मे अत्यधिक प्रयास किया; केन्द्रीय 
सरकार के शिकला मन्त्रालय से, उ० प्र° शासनके शिक्षा-विभागसे, भारत 
के कई बड़ प्रकाशकों से व धनपतियों ओर बुद्धिजीवियों से इस शुभ कायं 
के लिये आधिक साधन जुटाने का निवेदन किया; परन्तुकिसीनेभी 
हमारा उत्साहवधेन नहीं किया । 

अन्त में, विवश होकर हमने बौद्धभारतीसे ही. इस वृहत्‌ वाङ्मय को 
प्रकारित करने का निश्चय क्रिया । तदनुसार, सवे्रथम मज्ज्निमिनिकायका 
यह्‌ प्रथम भाग आपके सस्पख प्रस्तुत किया जारहादहै। 

इसमे हमने पालि-पाठ के ल्यि बर्मामे हृए छटु संगायन पर आधृत, 
ओर श्रीलंका, स्याम ( थार्ईरण्ड ) तथा पालिटेक्स्ट सोसाष्टी लन्दन के 
संस्करणों का सहयोग केकर १९५६-६१ मे “पालि त्रिपिटिक प्रकाशन बोडं' 
नाछन्दा से प्रकाशित एवं आदरणीय भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित 
देवनागरी-संस्करण को आदशंरूप मे रखादहै। इसमे हमने बहुत कम 
परिवतंन कियादहै। कहीं-कहीं मद्रणाशुद्धियों के संशोधन कै अतिरिक्त 
ज्यादा कुछ नहीं किया है । 

साथ ही हमने उक्त सभी संस्करणों की पृष्ठसंख्या रोमन अक्षरोमें 
क्रमशः यथास्थानदे दी है। अनुसन्धाता इससे लाभान्वित होगे । 

हिन्दी-अन्‌वादमें हमने आचायंश्री बुद्धघोष की अदटुकथा एवं महा- 
पण्डित श्री राहुर सांङृत्यायन कत हिन्दी-अन्‌वाद का सहारा लेकर, उसे 








+ >) 


पालिषाठ क साथ नीते दिया है। इससे पाठक को पालि एवं उसकी हिन्दी 
दोनों ही अत्यन्त सरल्तासे हृदयङ्खम हो सकेगी -एेसा हमारा विश्वास है । ए 
यहां हमें एक निवेदन अवश्य करना है किं विषय वैर्य (बातको 
समज्ञाने) के लिये पालि भ विषय का अनुकूङ-प्रतिकल, या आरोहू-अव रोह 
दोनो क्रमों से विस्तृत (अक्षरशः) वर्णन किया जाता है । इस शली मे भाषा- 
च्छट! तो अवद्य आ जाती है, परन्तु इस शब्द-समूह मे फष्ठ कर पाठक से 
मूल विषय दूर-दूर सा होने रुगता है । इसके ल्यि पालि-संग्रहकारो ने एेसे 
विशेष स्थानों (जहां पाठ पुनः पुनः मावृत्त हो) के चि" पे०.“.* को पर- 
प्परा रखी है। इस परम्परा का इससे पहले के संस्करणों मे निभेयता 
से उपयोग हआ है । इसे हमने भी अपने हिन्दी-अनुवाद मे अपना लिया है। 
परन्तु “““*पे०“" का अनुवाद हमने" “पूवेवत्‌"*"'करके दिया है, या प्रायः 
"“*-° इस चिह्व का प्रथोग किया है, ताकि पाठक प्रसङ्गं के प्रधान विषय 
सेद्रनहो जायं। 
। यो हमने एक अभिनव पद्धति में बुद्ध-वचन ( त्रिपिटक ) का प्रकाराच 
| प्रारम्भ किया है। यदि विद्वानोंको यह पद्धति रुचिकर व अनुकूल प्रतीत 


हलो हम आगामी कालम त्रिपिटकके समग्र ग्रन्थो का प्रकाशन इसी 
पद्कतिसेकरेगे। ` 


| एक कायं हमने, इस प्रषङ्ख मे, मौर किया है । ग्रन्थ में व्णितसूत्रोका । 
| संक्षेप हिन्द, अंरेनी दोनों भाषाओं मे प्रन्थकेप्रारम्भमेंदे दियाहे। | 
। 


व = ब ~ = = = शः कर 


जिसपे पाठक को सूत्रों का वण्ये विषय एक ही दृष्टि मे हृदयङ्गम हौ जाय । | 
दस तरह हम इस ग्रन्थमाला को पालि-हिन्दी-दंग्किंश तीनो ही भाषाओं 
के विद्वानों के छ्य उपयोगी बना पाये है-रेसा हमारा विश्वास है । 


विजयदशमी, २०४६ वि० } 


अध्यक्ष 
वाराणसी बोद्धभारतीपरिषद्‌ 


॥ 
। 
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तिदानक्था 


आजसे प्रायः २५०० वषं पूवं लोक शास्ता भगवान्‌ बद्ध ने, बुद्धत्व-प्राति के 
बाद मध्यमण्डल में चारिका करते हुये निरन्तर ४५ वर्षो तक उस समय की लोक- 
भाषा मे, बहुजनहिताय बहुजनसुखाय जो उपदेश किया था, सौभाग्यसे त्रिपिटिक 
केरूपमे वह्‌ अज भी सुरक्षितरहै। वे चाहते थे कि उनका सन्देश जनसाधारणं तक 
पहुंचे, इसके श्ये स्वयं उन्होने लोकभाषा (अवै-मागधी) मे उपदेश किया ओौर साथ 
ही अपने शिष्यो को भी यह अनुमति प्रदान कौ कि वे उनके उपदेशों को अपनी- 
अपनी भाषामें परिषतित कर धारण कर सक्तेहैँं। हो सकतादहै उन दिनों 
तत्काटीन अनेक भाषाओ में बुद्ध-वचनों के संग्रह हुए हो; किन्तु आज जो बुद्धवचन 
हमे मिलते, वे एक ही भाषामेरहँ, जिसे हम पालिभाषा' कहते हँ । कालान्तर 
मे इसी भाषा मे विस्तृत साहित्य की रचना हर्द । त्रिपिटक पर अद्रुकथाये ओर इन 
अटुकथाओं पर टीका, अनुटीका, मधुटीका, योजना, गण्ठी जादि अनेक टीका-ग्रन्थ 
समय-समय पर निमित हुए । इनके अतिरिक्त अनुपिटक ओर उन पर अदुकथा, 
टीका आदि प्रचुर साहित्य भी हमे इसी पालिभाषामे मिल्तादहै। इसी से समज्ञा 
जा सक्ता है कि यह कितना विस्तृत साहित्य है । यह सम्पूणं साहित्य बर्मा, श्रीलङ्का, 
इयाम, कम्बोज आदि बौद्ध देशों में आज भीन केवल सुरक्षित ही है; अपितु 
अध्ययन-अध्यापन ओर नये-नये ग्रन्थलेखन आदि दवारा दिनानुदिन बद्धिङ्खतभी हो 
रहा है । वहां के मनीषी इस साहित्य कौ उसी प्रकार सुरक्षाकर रहे रै, जिस प्रकार 
भारत मे वेद ओर उसके उपजीव्य साहित्य की या अन्यत्र बाइविल ओर कुरान 
साहित्य की सुरक्षाकीजारहीदहै। 


तिषिटक 

भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनन्तर उनके प्रमुख शिष्यो ने बुद्धवचनाों 
कीसुरक्षाकी दुष्ट से उनका तीन भागोंमें संग्रह किया । वे तीन विभाग पिटारियों 
की भांति दहै, अतः उन्हें त्रिपिटक' कहा जाता है । विनयपिटक, सुत्तपिटक ओर 
अभिधम्मपिटक-- ये तीन पिटक हैँ । जिस पिटक मे भिक्षु ओर भिक्नुणियों से सम्बद्ध 
पालनीय धर्मो के उपदेश सङ्ग्रहीत हँ उसे 'विनय-पिटक' ओर जिसमें साधारण लोगों 
के ल्ियि उपदेश सङ्ग्रहीत टँ उसे 'सुत्तपिटक' कहते हैँ । तथा जिसमें विद्वानों द्वारां 
समञ्लने योग्य गम्भीर ओर दारंनिक सिद्धान्त उपदिष्ट हैँ उसे अभिधम्मपिटक 
कहते हैँ । तीनों पिटक भी आगे चलकर अनेक उपविभागों मे बि गये । 
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सुत्तपिटक कभिघ्म्मपिटक्ष 
१. दीघनिकाय १. धम्मसद्धणि 
२. मज्ज्ञिमनिकाय २. विभङ्ग 
३. संयुत्तनिकाय ३. धातुकथा 
४. अङ्गृत्तरनिकाय ४. पुग्गलपञ्जत्ति 
५. खुट्‌कनिकाय ५. कथावत्थु 

| ६. यमक 

(१) खुह्‌कपाठ | ७. पदान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्थु 
(७) पेतवत्थु 
(८) थेरगाथा 
(९) थेरीगाथा 
१०) जातक 
११) निहेस 
१२) पटिसम्भिदामरम 
३) अपदान 
४) बुद्धवंस 
५) चरियापिटक 





मन्द्िमनिकायके 
इस भाग मे संगृहीत 
सत्रों का सारांश 


संग्रहकारो ने सुत्तपिटक के अन्तगंत 'मजञ्ज्षिमनिकाय' का इन तीन 
भागोंमें विभाजन कर संग्रह किया है-१. मूरपण्णासक, २. मज्ज्िम 
पण्णासक्र एवं ३. उपरिपण्णासक । प्रत्येक 'पण्णासक' (५०, मे प्रायः पचास 
सूत्रों का संकलन हमा है : ये तीनों पण्णास्रक भी व्याख्यान की दृष्टिसे 
१०-१० सूत्रों का एक एक वगंके रूपमे प्रथन हुआ । इस प्रथम मूल- 
पण्णासक मे भी १०-१० सूत्रोके पांच वं हैँ--१. मूक्परियायवगग, 
२. सीहनादवग्ण, ३. ओपम्मवग्ग, ४. महायमकवरग एवं ५. चूलछढथमकवग्ग । 

प्रथम मूरपरियायवरग मे भी १० सूत्र हैँ-१. मूलपरियाय सुत्त, 
२. सब्बासषवसुत्त, ३. धम्मदायादसुत्त, ४. भयभेरवसुत्त, ५. अन ङ्गणसुत्त, 
६. आकङ्क य्य सुत्त, ७. वत्थसुत्त, 4. सल्लेलसुत्त, ९. सम्मादिद्िसुत्त एवं 
१०. सतिपदुानसुत्त । 


१. इस मूलपरियायसुत्त मे उपदेष्टा हैँ भगवान्‌ बुद्ध, उपदि्यमान हँ 
अन्य सम्प्रदायो के कुछ परिव्राजक बौर स्थान है उक्कटराके सुभग वनमें 
सार राजवक्ष का मूल । इस सूत्र कासारांश यहहै- 

इस संसार मे उत्पन्त प्राणिमात्र मेँ आहार, निद्रा, भय एवं कामभोग 
आदि के प्रति रुचि देखी जाती है, इनमे मनुष्य ही एक एेसा विशेष प्राणी है 
जिसमे आहार निद्रादि के अतिरिक्त एक विशेष विवेकशक्ति भी विद्यमान है, 
जिसपे वह्‌ इस लोक के प्राणियो मे मूधंन्य कहलाता है । जीव में प्रत्येक 
मनुष्य के सामने एक समय अवश्य आता है, जब वह्‌. आहार, निद्रा, भय, 
या कामभोगके अतिरिक्त यहाँ जो तत्तव है, सार है, उसङे विषय में सोचता 
है, चिन्तन करताहैकिमैकौनहं, क्योंहूं, कब तक हूं, कहा से आया हुं 
कहां जाङंगा ? मृङ्ञमे वास्तविकता क्था है ? इस संसार की वास्तविकता 
क्या है ? जो यह दिखायी दे रहा है, वही सब कछ हैया इसके अतिरिक्त 
ओर भी क्छ है जो दिखायी नहीं देता ? ये पृथ्वी, जक, तेज, वायु आदि 
क्याहै? यह भूतम्रामक्याहै? यह इन्द्रियग्राम क्थाहै? यह स्थूलः 
क्याहै? ससृक्ष्म'क्यादहै? आदि) 





| 
| 
। 








सूत्र का सारांश २१ 


मनुष्यों मे विवेकशक्ति होते हृए भी सब मनुष्यो के प्ले ये सब बातें 
नहीं पडतीं । भगवान्‌ ने इस दृष्टि से मनुष्यों को चारभागोंमेर्बायदहै- 
१. पृथग्जन, २. शैक्ष, ३. क्षीणास्रव (अहत्‌) ओर ४. सर्वज्ञ बुद्ध । इनमे 
(१) प्रथगजन ( साधारण, मूखं जन ) इस तत्त्वज्ञान पर विचार करना नहीं 
चाहते, क्थोकि वे आहार, निद्रा, भय, कामोपभोगादि को ही अपने जीवन की 
पराकाष्ठा माने रहते हैँ । वे पृथ्वी आदि पदार्थोँके स्थूल रूपको जानकर 
ही सन्तुष्ट रहते हँ । इससे आगे न उनकी पहुंच है, न चाह † क्योकि इसं 
विषय मे न उनको कोरंज्ञानदहै, न किसी योग्य विद्वानुसेवे कृ सीखना 
ही चाहते हैँ । त 

(२) हा मनुष्यों मे दूसरी शैक्षकोटि के जो जिज्ञासु, वें अवश्य जब 
इन प्रमाण प्रमेय तत्त्वों पर विचार करते हँ, तब उनका गुरूपदेश से 
ज्ञानांकूर फूटा रहताहै, तो वे कुछ आगे बढ़कर सोचते है, चिन्तन कर 
पातिर्हैकरि ह, यहाँ कुछ परिजञियदहै। क्या परिज्ञेय है--यह्‌ वें गिं 
जान पाते; कीक. क प्र्ञामल दी क्षीण नहीं ~ है । = क 

(३) तीसरी कोटि है विवेकशक्ति सम्पन्न क्षीणास्रव ज्ञानियों की,-वे 
पूणे विवेकशक्तिसम्पन्न है, गुर मागं से पूणज्ञानयुक्त है, उनके चित्तविकार 
शान्त हो चके दै, प्रज्ञा निमेलदहै, वे वीतराग हो चुके है, बीतद्रेष तथा 
वीतमोह हो चुके है, अतः वे इन प्रमाण श््रमेय तत्त्वो पर स्थूल-सृक्ष्मतया 
विचार करते-करते इन्हें याथातथ्येन अधिगत (परिज्ञात) कर लेते है। 

(४) ओर चौथे है तथागत, इनके सम्मुख जगत्‌ का स्थूल -सुक्ष्म सभी 
कछ हस्तामकरुकवत्‌ प्रत्यक्ष है। वे उसे यथाथेतः स्वयं जानते है, स्वयं 
जानकर दूसरे अधिकारी पुरुषो को इस जगत्‌ की वास्तविकता बताते हैँ । 
अतः निर्वाणगामी जिज्ञासु को एसे ज्ञानियों से इस तत्त्वज्ञान की शिक्षा लेनी 
चाहिये, वे जसे बतावें, तदनुसार अपना जीवनक्रम बनाना चाहिये ।" 

भगवान्‌ ने उन भिक्षृओं को यो उपदेश किया । परन्तु इस उपदेश पर 
उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया, न भगवान्‌ का अभिनन्दन या अनुमोदन ही 
किया । यद्यपि भगवान्‌ की वाणी इतनी सरल ओर निमंरुथी कि 
यदि वे परिव्राजक उनकी बात मानते, उसपर आचरण करते तो उनके 
कोटि-कोटि जन्मौँ के पाप, अज्ञान, प्रज्ञामरु धुल जाते ओौरवे इसी जन्म 
तै निर्वाण की प्राप्ति कर लेते या अधिक से अधिक एक जन्म ओर पाकर 
अगले जन्म मे तो अवद्य ही निवत हो जाते । परन्तु यह उनका दुर्भाग्य 
ही था कि उनकी प्रज्ञा पर उनके आचार्यौ द्वारा उपदिष्ट दुष्ठिवादो का 
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पडदा (आवरण ) पडा हभ धाकि वे अपने हित की बात भी नहीं 
सुन पाये ॥ 

२ सभ्बासवधघुत्त- भगवान्‌ ने इस सूत्र का श्रावस्ती के जेतवनाराम 
मे भिक्षुसद्ध को उपदेश किया । उन्होने इसके माध्यम से भिक्षुओं को 
बताया है -यदि निर्वाण प्राप्त करना है तो पहले अपने चित्तके सभी 
आखरवों (मलो) को दूर हटाभो । आश्रवक्षय से ही निर्वाण की अधिगति 
हो सकती है । 

भगवान्‌ ने इन चित्तमलों के क्षय के च्यि भिक्षुभो को सात सरछ 
उपाय बताये । ये है--१. गुरूपदिष्ट शास्त्रानुकू उचित रीति से वस्तुतत्व 
का दर्शन (मनन) करना, २. अपनी सभी इन्द्रियों का दृढ संयम करना, 
३. ग्छानप्रत्यय-भेषज्य परिष्कारादि चार प्रत्ययो के उपभोग के समय | 
सावधान रहना कि जिह्वास्वाद या शरीरोपभोग के लिये उनका 
अधिक उपयोग न किया जाय--इस विषय में सावधान रहना, ४. हीत- 
उष्ण वात-आतप आदि के विषय में सहनशील होना, ५. अर्वश ५। पमय) 
कर्मों से बचना, ६. हीग (गलत) विचारोके मनमें उठते ही उन्हें दबा देना; 
सातो सम्बोध्यज्खों ( स्मृति, धममविचय, वीयं, प्रोति, प्रश्रन्धि, समाधि, 
पेक्षा ) का सतत अभ्यास करना) ये सात सरक्तम उपाय चित्तमल के 
तांश के लिये भगवान्‌ ने बताये है।। 


३. धस्पदायादशु्- भगवान्‌ ने श्रावस्ती मे भिक्षुसङ्ध को इस सूत्र क) 
उपदेश्च किया था 1 उन्होने अपने शिष्यो पर अनुकम्पा कर उपदेश किया 
किवे उनके धार्मिक उत्तराधिकारी दी बन, भौतिक काभोके नहीं । 
इसी प्रसद्ध मे भिक्षापात्रमें बची भिक्षाका उदाहरण देकर समक्षायाहै 
किं सिद्धान्त के नाते तुम उस बची भिक्षाको लेनेकीभी इच्छान करो) 
सूत्र के अन्त मे, आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ते भिक्षुओं को कंसी शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिये यह समञ्चाते हृए उन्हें मध्यम माग द्वारा पापधर्मोके प्रहाण को 
देशना कौ ॥ 


॥ ४. भयभेरशघकत्त इस सूत्र का उपदेश भगवान्‌ ते श्रावस्ती के जेत- 
| वनाराम में जानृश्रौणि ब्राह्मण को दिया था। इसमे उन्होने बतायः है- 
| अरण्य के एकान्त प्रदेशो में रहकर साधना करने वले को प्रारम्भ 
॥ कितना भय अनुभव होता है। उसे डरके मारे रोमा हो आता दहै । 
अपनां उदाहरण देते हृए भगवान्‌ ने बताया है कि प्रारम्भ ( बोधिसत्वा- 
वस्था ) में, जबवे जंगल के एकान्त स्थानों मे साधनाभ्यास करने जाते | 
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तो कंसे-कंसे भय उनका पीछा करते ओर कंस उन्होने उन भयजन्य 
परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर निभंय हो, साधना करते हुए अषने 
लक्ष्य तक्र पहूचे । निर्भय होना साधना कौ प्रथम निश्रेणि ( सीढ़ी )है। 
प्रसङ्खवशच भगवान्‌ से पूछा गया करिवे सम्बोधिश्राप्त्यनन्तर भी अरण्य के 
एकान्त प्रदेशों को क्यो प्रिय समन्नते हँ ? उन्होने उत्तर दियाकिवेदों 
कारणों से अब भी अरण्यों का एकान्तवास प्रिय समन्नते है १. इससे मन 
शान्त रहता है ओर २. ओौर अगामी धर्मसन्तान ( शिष्यो ) के लिये 
( कोक-संग्रह हेतु ) आदे रखने के चयि भी॥ 


५. अनङ्कणध॒त्त- स सूत्र का उपदेश आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ने श्रावस्ती 
के लेतवनाराम मे भिक्षुसङ्घ को दिया था। सवंप्रथम उन्होने इस सूत्रो- 
पदेश की परिधि में आने वाले व्यक्तियोंका चार प्रकार से भेद किया- 
१. वह जो पापमय इच्छाओं के वशीभूत होते हुए भी यह नहीं जानता 
कि वह पापमय इच्छाओं के वशमें है; २. वहजो पापमय इच्छाओं 
के विषय मेंजानताहै कि मृङक्ल मेये पापमय इच्छायं (अद्खण)है। 
३. वह जो अपने अन्दर पापमय वासनाओंके न रहने पर भी नहीं जानता 
कि एेसी इच्छाएं उसमे नहीं है; ओर ४. वहरहै जो अपनेमें पापमय 
इच्छाओं का अभाव जानता है। चित्त की पापमय इच्छाओं की तरफ 
प्रवृत्ति या ञ्ञुकावको "अद्खण' कहते हैँ । इनमे प्रथम प्रकार के व्यक्ति 
हीनतम ओौर अन्तिम प्रकारके श्रेष्ठ बताये गयेदहैं। 


इस प्रसङ्ख मे आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन ने यानकार-पृत्र का दृष्टान्त 
सुनाकर शारिपृत्र के उपदेश को ओर परिपुष्ट शिया ॥ 


६ आकंलेय्पसृत्त-इस सूत्र का भगवान्‌ ने श्चावस्ती के जेतवनाराम 
मे भिक्षुसङ्ख को उपदेश करिया था । उसका संक्षेप इस प्रकार है -भिक्ुभौ ! 
यदि तुम अपनी ऊँची से अची आकाक्षाएं ( मन वाही बातें ) पूरी होते 
देखना चाहते हो तो तुम शील का आचरण करो, प्रातिमौक्ष कै नियमों 
का दृढता से पालन करो, दूसरों के साथ अपना बाचारःव्यवहार शुभ 
रलो, छोरीसे छोटी गकूतियां करने से भी डरते रहो, ओरमेरेद्वारा 
उपदिष्ट शिक्षाओं का निरन्तर पालन करते रहो-इसीसे तुम्हारी सब 
आकाक्नाएें पणं होगी ।। 

७. वत्थसत्त- इस सूत्र का उपदेश भगवान्‌ ने भिक्षुओं को श्रावस्ती 
के जेतवनाराममेहीदियाथा। भगवान्‌ ने वस्त्र का उदाहरण देते हृए 
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भिक्षुओं को समक्षाया कि जसे मेले क पड़े पर ठीकसे रंग नहीं चढ पाता, 
उसी तरह रागद्रे षमोहादि विकारो से मलिन चित्त वाला मनुष्य किसी 
शुभ धर्मोपदेश की सूक्ष्मताओं को ग्रहण नहीं कर पाता । यदि इसी मनुष्य 
का यह्‌ चित्त शुभ कर्मो द्वारा धीरे-धीर्‌ राग-दरे ष-काम-क्रोध-लोभ-मोहादि 
र्गुणों से दूर होकर आभ्यन्तर स्नान से शुद्ध व निमंङुहोजाय तो इस 
पर धर्मोपदेश का रंग उसी तरह चढ जाता है जसे निमेख वस्त्र पर स्वच्छ 
चमकदार रंग तब उसका यह चित्त एकाग्र होने गता है, समाधिकी 
ओर अग्रसर होता है, निर्वाण की अधिगति के लिये उत्सुक होता है । 


भगवान्‌ जब यह धर्मोपदेश कर रहे थे तब सुन्दरिक भारद्वाज नामक 
ब्राह्मण भी उस सभामे एक ओर खडा था। वह्‌ भगवान्‌ के इस धर्माः 
पदेश म आये "आभ्यन्तर स्तान' का गूढ अथं न समज्ञ पाया। उसने 
भगवान्‌ से पृछ ही छलियाकिक्याअपि पवित्र बाहुका नदी मे स्नान करने 
चरेगे ? इस अवसर पर भगवान्‌ ने सुन्दरिक भारद्वाज को उपदेश दिया 
किं भके आदमी ! चित्तके मल तो शीकु-सदाचार के पालन से हीदूर 
होति रै, नदियों, तालाब, कुण्डो म नहाने भरसे ये कथमपि दूर नहीं हौ 
सकते ॥। 

८. सल्लेखथुत्त-इस सूत्र का भी भगवान्‌ ने श्रावस्ती मे महाचुन्द 
कौ उपदेशा किया है। इसमें भगवान्‌ कहते है भिक्षुको आत्मवादया 
लोकवाद दृष्टियों का त्याग करते हुए दृढ व्रतो का पान करना चाहिये । 
भले ही वह ध्यान-भूमियों की ऊंचाई तक ही क्यों न पहुंच गया हो । उसे 
वरत केना चाहिये कि दूसरे लोग भके ही हिसा आदि कुकमं करते रहे मँ 
तो अहिसाकाही जीवन भर पाकन कस्या - आदि । स्वचित्तमें एेसी 
बातें लाते रहना चाहिये--ददूसरोसेहमेक्या ? वे चहिजोकरें, हमतो 
अहिसा आदि सत्कर्मो काही पालन क रेगे।' निर्वाण-प्राप्ति के टेढ़ रास्तों 
को छोडकर गुरु द्वारा बताये सीधे मागंकाही आकम्बन कर उस भिक्षु 
को यह भली भांति समन्ञ लेना चाहिये किं जितने भी अकरशल कमह वे 
सभी नीचे ( अवनति) कीञओरले जाने वले ओर कुशल कमं ऊपर 
(उन्नति) क) ओर ॥ 

&. सम्मादिद्धिवुत्त-यह सूत्र आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ने भिक्षु सङ्खं को 
उपदिष्ट किथा है। इस मे आयुष्मान्‌ शारिपृत्र ने बताया है-“सम्थग्दृष्टि' 
कौन कहलाता है ? १. जो भिक्षु कमं ओर उनके मूल के विषयमे भरी 
भाति जानता है कि कौन कमं कुर है, कौन अकुशल है। २. जो आहार 
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क्था है; आहारसमुदय क्या है ? आहारसमुदयनि रोध क्या है ?-यह जानता 
है । ३. जो आयं सत्यो के विषय मे जानता है कि क्था दुःखे है ? क्या दुःखसमु- 
दयहै? क्या दुःखनिरोध है? दुःखनिरोधधगामी मागं क्या है?- यह 
जानता है। ४. जो जरामरणसमुदथनिरोध को जानता है। ५. जो 
जातिसमुद्यनिरोध् को जानता है । ६. जो भवसमुदयनिरोध को ज।नता है । 
७. उपादानसमूदयनिरोध को तथा &. तृष्णाप्षमुदयनिरोध कौ जानता है । 
९ वेदनासमरुदयनिरोघ को जानता है । १० .स्पशंसमुदयनि रोध को जानता है । 
११ छह आयतनो के समुदयनिरोध को जानता है । १२. जो नामरूपसमुदय- 
निरोध को जानता है । १३. जो विज्ञानसमुदयनिरोध को जानता है । १४. 
जो संस्कारसमुदयनिरोध्च को जानता है। १५. जो अविदचासमुदयनिरोध 
को जानतादहै। १६. जो आस्रवसमुदयनिरोघ को जानता है, वही भिक्षु 
हमारी दृष्टि ( बौद्ध मत ) मे “सम्थण्दुष्टि" है। अर्थात्‌ जो आहार, चार 
आयं सत्य एवं प्रतीत्यसमूत्पाद को हृदयङ्गम कर चुका है वही सम्थ- 
ग्दष्टिदहै। 

१०. सतिषद्ानयुत्त- भगवान्‌ ने कुरुदेश के कम्मासदम्भ निगममें 
विहार करते हुए भिक्षुसद्धको इस सूत्र का उपदेश किया था। सति- 
पदुान' का अथं है स्मृत्युपस्थान । स्मृत्युपस्थान चार प्रकार से होता 8ै- 
१. कायानुपश्यना द्वारा; २. वेदनानुपरयना द्वारा, ३. चित्तानुपर्यना द्वारा, 
ओर ४ धमानुपश्यना द्रारा। 

।१) कायानुपइयना का अभ्यास करते हुए भिक्षु को अपने इवास-प्रदवास 
कौ गति पर, शरीर की गति पर, सम्प्रज्ञान पर, प्रतिकृलमनस्कार पर, 
धातु मनस्कार पर, रशरीर-सम्बन्धी अञुभानुस्मृति पर, शरीर-रचना पर 
स्थूल-सृक्ष्मतया अनुवीक्षण करते हुए निरन्तर सावधान रहना चाहिये । 

(२) इसी तरह भिक्षु को सुखमय वेदना, दुःखमय वेदना, तथा असुख- 
अदुःखमय वेदनाओं के प्रति सतत जागरूक रहना चाहिये । 

(३) इसी तरह भिक्ष को स्वचित्त की गतियों के विषय मे भी निरन्तर 
सावधान रहते हुए अभ्यास करना चाहिये । 

(४) ओर धर्मानुपशयना की साधना करते हुए पांच नीवरणो के विषय 
भे, पांच उपादानस्कन्धों के विषय में, छह अध्यात्मिक ओर बाह्य आयतनो 
पर, सात बोध्यङ्ख ओौर चार आयंसत्यों के विषय मे सतत चिन्तचं करना 
चाहिये ॥ 
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द्वितीय सीहनादवग्गं मे १० सूत्र है, जिनके क्रमशः ये चामरै 
११. चृटसीहनादसुत्त, १२. महासीहनादसुत्त, १३, महाद्कखक्न्धसुत्त, 
१४. च छदुकखदुक्लन्धसुत्त, १५. अनुमानसुत्त, १६. चेतोकिलसुत्त, १७. 
वनपत्थसुत्त, १८. मधुपिण्डिकसुत्त, १९. हं धावितक्कयुत्त, २०. वितकवक- 
सण्डानसृत्त। उनका संक्षेप क्रमशः इस प्रकार है- 

११. चटतीहनारसुत्त-इस सूत्र का उपदेश भगवान्‌ ने श्रावस्ती में 
भिक्षुसङ्ख को कियाथा। इसमे बताया गया है कि दूसरे सम्प्रदायो के 
प्रचित धमे किन कारणों से बुद्धानुमोदितधमे से अपहृष्ट हू । उसमें 
कारण है--१. यह सवज्ञ भगवान्‌ द्वारा प्रवेदित है; २. इस धमं मे भिक्षुजओं 
कौ सर्वातिशायिनी श्रद्धा होती है; ३. इसके शास्ता तथा इसके मानने वाले 
सङ्के भिक्षृओं कीश्चद्धा होती है ४. शीर पूणं करने की निरन्तर 
चाह बनी रहत है; ओर ५. सब्रह्मचा री तथा उपासको मेँ सह दयता बनी 
रहती है । इस धमं को मानने वाले वीतराग, वीतद्रेष, वीतमोह होते 
है । ६. इश धरम मे भिक्षु उपादानों ( परिग्रह ) की इच्छासे रहित होते 
है । ७. सभी अहत्‌ अविद्या का मूर्तः त्याग कर चुके होते है) 

१२. सहासीहनादसुत्त-भगवान्‌ ने वैशाली कै अपरपुर वनषण्डमें 
आयुष्मान्‌ शारिपुत्र को इस सूत्र का उपदेश किया था। इषमें वणित है कि 
सुनक्लत्त किच्छविपुत्त ईस धमं का त्याग कर वैशाखी में जगह-जगह इस 
घमं की निन्दा करता फिरता था। आयंशारिपूत्रने भी एक दिन वैशाली 
मे भिक्षाके लिय जाते समय उसके मुंह से यह निन्दा सुनी । विहार मे 
लौटकर भगवान्‌ से चर्चाकौ कि सुनक्खत्त वैशाली मे सरे आमधमेकी 
निन्दा करते फिर रहा है । 

भगवान्‌ ने कहा-- सुनक्छत्त लिच्छविपृत्त तो क्रोधी है, मोघ पुरुष दै, 
वह्‌ तथागत की या तथागत प्रवेदितध्वमं कौ विशेषता ओर उसकी गम्भी- 
रता क्या जाने ! प्रसङ्कवश भगवान्‌ ने अपनी विशेषता बतरति हृएकहा 
कि तथागत दशबल सम्पन्न होते दै, चार वंशारद्ययृक्त होते है, तथागत 
करी अभयता निःसीम होती है, वे आशो परिषदो मे निभंय हो कर मृगराज- 
वत्‌ विराजते) वे चारों योनियो ओर प्रारन्धवश प्राप्त होने वा ली 
प्राणियों की. पाचों गतियो को जानते ह । प्रसङ्खवश यहां भगवान्‌ ने अपने 
पूवंजन्मों की तपस्विता, हक्षाचार, जुगुप्सा, एकान्तसेवन, विकट भोजन, 
उपेक्षा विहार, तथा अपनायी गयी शुद्धियो का भौ विस्तृत वणेन शिया 
है । जिनका निरूपण सूत्र मे यथास्थान द्रष्टव्य है । 
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१३. महादुकवक्वन्धतत्त--इस सूत्र का उपदेश भी भगवान्‌ ने श्रावस्ती 
मेहौसंघको क्रियाथा। इपर मे बताया है--अन्य तेथिकों के मते 
भगवान्‌ के मत मे क्था त्रिशेषता है? क्याभेद है? भगवान्‌ ने बताया करि 
दूसरे मत वाले निर्वाण तक पहुंचने के मागं के बारेमे कुछ जानते ही नहीं 
वे न यहु जानते हैँ कामभागोंका आष्वादक्या है? उनका दृष्परि- 
णामक्याहै, उनका प्रतिनिसगं ( व्याग ) कंसे हो सकता दै । इसी तरह 
वे ङूपों के, वेदना के आस्वाद, आदीनव, व व्याग की विधि नहीं जानतेतो 
वे निर्वाण क्या प्राप्त करेंगे । 


१४. चुठदुक्लक्वन्धसुत्त - भगवान्‌ ने इस सूत्र का उपदेश ाक्थोको 
राजधानी कपिरवस्तु नगरी मेँ महानाम शाक्य को सामने रखकर किया 
था। इसमे भगवान्‌ ने बताया है किं रूप, शब्द, गन्ध, रस ओर स्पशं - 
ये पाच काम भोग ( विषय ) हँ । इनमें वास्तविक सुख कम दुःख अधिक 
है । फिर भो समग्र जगत्‌ इन्हीं के पौछे दोड़ रहा है, शन्टीं के पी पागछ 
है, इन्हीं को केकर अन्धा है, अशान्त है, ओर सन्मागेसे भटका हुजा है । 
ये तोदु खस्कन्धरैँ। भगवान्‌ कहते हैँ कि एक बार वे निग्र॑न्थ सम्प्रदाय 
( जैन , साधुओं के यहां गये । वहाँ बातचीत मे जैन साधुओं ने कहा कि 
सुख ( एेदवयंमय ) की जीवन जीने से वास्तविक सुख प्राप्त नहीं 
होता, दुःख ॒( दृष्करचर्या, कठोर तप ) से ही सुख प्राप्त होता है। यदि 
सुख से ही सुख मिता तो बतंमान राजा जिभ्बिसार कौ सबसे अधिकसुषी 
होना चाहिये था! 

भगवान्‌ ने कहा कि राजा वस्तुतः सुखी नहीं है, वह बाह्य सुल तो 
जरूर भोग सकता है, परन्तु एकान्त जीवन की ध्यानभावना मे जो मानन्द 
है वह उसे कथमपि नहीं मिल पाता । वह एकं घण्टा भी बन्द कमरे (एकान्त) 
मे सही रह सकता, ज्र कि बुद्ध सात दिन तकृ एकान्त मे समाधिनिष्ठ 
रहकर एेकान्तिकं सुख का अनुभव कर प्रमुदित रहते है । अत. वास्तविक 
सुख तो सद्धमे-पालन में है, राञ्य-भोग मे नही ॥ 

१५. अनुभानसुत्त -इस सूत्र का उपदेश भगेकषेत्र के सुसुमारगिरिस्थ 
भेसकलावन-मृगदाव मे आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन ने क्या था । इसमे वे 
कहते है -कछ पाषण्डी भिक्ष होते है जो आत्मप्रशंसा ही करते रहते ह, 
दूसरों को नीचा दिखाते रहते ह, दुवं चन बोते रहते ह । किसीकीदी हई 
सच्छिक्षा पर कान नहीं धरते, चिते रहते है, अपनी ही बात पर भाबर 
क्रिये रहते हैँ । इसके विपरीत, सन्मागे मेँ वृद्धि चाहने वाला भिक्षु बपने- 
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पराये सभी का उचित सम्मान करताहै। ओर दूसरों द्वारा दी गयी अच्छी 
शिक्षा ग्रहण करता है । इसे ग्रहण कर भिक्षु अपने विषय मे चिन्तन करता 
हैकि्थै कैसा हूं ? इस आ।तमप्रत्यवेक्षण से उसके अकुशल धमं प्रहीण होते हैँ 
ओर कुराल धर्मो की वृद्धि होती है । इसी आत्मप्रत्यवेक्षण को "शीशे मे मुह 
देखना" दृष्टान्त से भली भाति समञ्लापा है ॥ 

१६ चेतोखिलसुत्त -इष सूत्र का भी भगवान्‌ ने श्रावस्ती में ही भिक्षु- 
सङ्क को उपदेश किया है । इस सूत्र मे भगवान्‌ ने जिज्ञासु के चित्तकेर्पांच 
कील, कटि ( गिं ) बताये हैँ जिनसे जिज्ञासु लक्ष्यं तक तो पहुच ही नहीं 
पाता, अपितु अथाह दुःखसमुद्रमें डबने-उतराने ल्गताहै। जो भिक्ष्‌ १. 
शास्ता कै प्रति, २. धमं के प्रति, ३.सङ्घकेप्रति, ४. शास्ताद्वारा दी गयी 
शिक्षा के प्रति सन्देह करता है, उनमें दोष निकक्ताहै, या कूतकं करता 
है, ओर ५. अपने सब्रह्मचारियों से अनबन रखता है,--उसे समक्षिये कि वह्‌ 
इन पांच चेतोखिलों की गांठ के पकडमे आ चुकाहै। 

इसी तरह, जो भिक्ष १. काम में अवीतराग है, २.कायमें अवीतराग 
है, ३. रूप मे अवीतराग है, ४. भरपेट भोजन कर दिन-रात आलस्य मेही 
बा रहता है, ओर ५. जो किसी देवता विशेष का, तद्रूप बनने के लियि, 
पूजा-पाठ करने कगता है-ये चित्त के पाँच बन्धन कहलाते है, जिन्हे काटे 
बिना भिक्षु निर्वाण कीओर कथमपि नहीं बढ़ सकता । निर्वाण कीओरतो 
वही बढ़ सकता है, जिसके उपयुक्त पांच चेतोखिर ओर पांच चेतोवि- 
निबन्ध विनष्ट हो चुके हों॥ 

१७. वनपत्थसुत्त- भगवान्‌ ने इस सूत्र का उपदेश श्रावस्ती मेही 
सङ्घ को सम्मुख कर क्रिया था। इसमें उनका कथन है भिक्षु को साधना- 
हेतु एेसे एकान्तवास का चयन नहीं करना चाहिये जो ध्यानाभ्यास के चयि 
अनुकल न हो, उसके च्यि सुविधाएंन हो, ध्यानःसाधना के विरुद्ध पड़ने 
वाली परिस्थितियों मे वह एकान्तवास उस भिक्षुको तत्काल त्याग देना 
चाहिये । हाँ, यदि किसी एकान्तवास ध्यान मे अधिकसे अधिक मनल्गे, | 
वह अपनी साधना में भागे बढ़ रहा हो, तो वहां य दि कुछ कठिनाद्यां भी 
हों तो, उन्हँ सहन करते हुए उस अनुकर स्थान को नहीं त्यागना चाहिये । | 
क्योकि साधना ही उसका चरम लक्ष्य है । उस लक्ष्य तक पहुंचने मे वह्‌ 
स्थान सहायक है ।। 

१८. मधुपिण्डिकसुत्त-इस सूत्र का उपदेश भी भगवान्‌ ने श्रावस्ती 
हौ किया है । इसमे बहत संक्षेप में भिक्षुओं को बताया कि जगत्रपच कंसे 
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बढता है, ओर कंसे क्षीण हो सकता है । आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ने भगवान्‌ 

का यह्‌ उपदेश भिक्ञुओंको प्रतीत्यक्षपूत्पादसिद्धान्त के सहारेसे सम- | 
साया । भिक्ष्‌ इसे सुनकर प्रमुदित हए । अन्त में महाकात्यायन द्वारा प्रति- | 
पादित अथं कौ भगवान्‌ ने भी अनुमोदना की। ओौर इस सूत्रकानाम । 
आयुष्मान्‌ जानन्द के विदङेषण को मानते हुए मधुपिण्डिक' रखा ॥ | 


१६. द्र धावितक्कपुत्त- इस सूत्र का उपदेश भगवान्‌ ने श्रावस्ती के | 
जेतवनाराम में भिक्सङ्ख को कियादहै। इसमे वे कहते है- वितर्को पर | 
विचार करते समय भिक्षु को पहले इनके दो भाग कर लेने चाहिये- 

१. अकुशल, २. कुश । क्योकि अकुशल वितकं अनथेकारी हैँ । अतः उन्हं 

छोडने का प्रयास करना चाहिये । गौर कुशल वितकं साधना में हितकारी 

है, अतः उन ग्रहण करते रहने का प्रयास करना चाहिये । कामवितकं, 
व्यापादवितकं, विहिसावितकं आदि अकुशल वितर्को का समूह सभीके चयि 
अनथंकारी होने से, भिक्ष द्वारा त्याज्य है, ओर इसके विषरीत, नैष्कम्यं 

वित्तके, अब्यापादवितकं आदि कुशल साधनानुक्क रह । अतः उन्हं सर्वथा | 
ग्रहण, करने का प्रयास करना चाहिये । ताकि चारों ध्यानों की समापत्ति 

हो । अन्त में भगवानूने इसी बात का एक महामृगसङ्ककी उपमाद्वारा 

विशद भ्याख्यान किया । 


२०. वितक्कसण्ठानसुत्त इस सूत्र का उपदेश भगवान्‌ ने श्रावस्ती के | 
जेतवनाराम में भिक्षुसंघको किया था। इसमे भगवान कहते है भिक्ष | 
को अपना चित्त अकुशल कर्मोकीओरसे हटाकर कुशल कर्मो मे लगाना | 
चाहिये । अकुशल कर्मो के दुष्परिणामों का चिन्तन करना चाहिये । यों | 
अकुराल कर्मोकीओरभनकोजनेही नं देना चाहिये । इसका एक मात्र | 
उपाय यह है कि हम शुद्ध चित्त से अशुद्ध चित्त को. बराबर कठोरता से 
दबाते रहँ कि उसमें किसी भी प्रकार के मलिन विचार आनेहीन पावें। 
इस प्रसंग मे भगवान्‌ ने चित्त-निग्रहु के पांच उपाय बतयेहँ। 
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सृत्तपिटकं 


मज्ज्िमनिकायो 


( १. म्‌लपण्णासकं ) 








नमो तस्त भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


मज्ज्िमनिकायपालि 


( मलपण्णासकं ) 


१. म्‌लपरियायसुत्तं 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा उक्कटरायं विहरति [प 3,8.1, 
१, 1] सुभगवने सालराजमूले । तत्थ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-- 





“भिक्छवो” ति । “भदन्ते"' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा 
एतदवोच--““सन्बधम्ममूलपरियायं वो, भिक्छवे, देसेस्सामि । तं सुणाथ, 
साधुकं मनसि करोथ; भाक्षिस्सामी” ति । “'एवं, भन्ते“ ति खो ते भिक्ख्‌ 
भगवतो पच्चस्सोषुं । | 
१ १. मूलपर्यायसृत्र | 
१. एसार्मैनेसुनाहै। एकं समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) उ्बकंटा के सुभग वन 
भे किसी विशाल साल वृक्ष के नीचे विराजमानये। वह भगवानूने भिक्षुं 
को सम्बोधित किया--भिक्षभो'। उन भिक्षुभोंने भगवान्‌ को ससम्मान ह 
अन्तेः--कह कर उत्तर दिया^ । ॐ 
तब भगवान्‌ ने उचित प्रसङ्ग जान कर उन भिक्षृभों को उपदेश करना 
प्रारम्भ किथा--“भिक्षुमो ! मै तुम्हे जगत्‌ में दुश्यमान सुख भुय तत्वों का 
मूर (आदि) कारण समन्ता ह, इसे ध्यानरूरवक सुनो भौर (मजो कह, ) 


उसे भली प्रकार मन में धारण करो ।'' “अच्छा भन्ते" कहकर भिक्षुकं ने भगवान्‌ 
को संचिनयं प्रत्युत्तर दिया । । 





१. इस सूत्र का दशन यह है-संसार मे जितनी भी संज्ञाय (वाम) दहै, 
भले ही वह पृथ्वी हो याजक, तेजहोया वायु, प्राणी, देवता, प्रजापति, ब्रह्मा, 
एकत्व-नानात्व, निर्वाण.आदि सभी नामो का प्रयोग व्यवहारमात्र के ल्यि है । किसी 
भनाड़ी (पृथग्जन) संसारी जन से लेकर परमज्ञानी जीवन्मुक्त अर्हेत्‌ तक सभी 
व्यवहारे इन शब्दों का प्रयोग करते हैँ । अन्तर यही है कि अनाडी इन संज्ञां 
को परमा्थेतः भी नित्य समक्षकर उनमें लिप्त रहता है, गौर परमार्थतः इन के 
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१. पुथुज्जनवसेन नयभूमि 


तस्स अपरिञ्जातत्ता | 
भगवा एतदवोच- 


२. “इध, भिक्लवे, अस्पुतवा पुथज्जनो अरियानं अदस्सावी अरिय- ` 
धम्मस्स अक्रोविदो, अरियधम्मे अविनीतो, सप्पूरिसानं अदस्सावो सप्पुरिस- 
धम्मस्स अक्ोविदो, सप्पुरिखधम्मे अविनीतो-पठवि पठवितो सञ्जानाति; | 
पठति पठवितो सञ्जत्वा पठवि मञ्जति, पठविया मज्जति, पठवितो | 
मञ्जति, पठवि मे ति मञ्जति, पठवि अभिनन्दति। तं किस्स हेतु? | 
अपरिजञ्जातं तस्सा' ति वदामि । 

“आपं आपतो सञ्जानाति; आपं आपतो सञ्जत्वा आपं मज्जति, 
आपर््मि मज्जति, आपतो मज्जति, आपं मे ति मज्जति, आपं अभिनन्दति । 
तं किस्स हेतु ? 'अपरिञ्जातं तस्सा' ति वदामि । । | 

“तेजं तेजतो सञ्जानाति; तेजं तेजतो सञ्जत्वा तेजं मज्जति, [8.2, 

प. 4| तेजध्मि मज्जति, तेजतो मज्जति, तेजं मे ति मज्जति, तेजं 
अभिनन्दति । तं किर्पर हेतु ? “अपरिञ्जातं तस्सा" ति वदामि । 


१. पृथग्जन को हृष्टि से तत्त्वो को वास्तविकता का विवेचन -- 


२. भगवान्‌ ने यह कहा-' भिक्षुभो ! इस संसार मे जिसने बड़-बृढों से 
परभां तत्व के विषयमे कु्ठभीन सुनाहो, एेसा नाडी (पृथग्जन) जो 
कि भायंसिद्धान्तों के विषयको कुछ भी नहीं जानता, भआयंधमं कै बारे में 
नासमक्ष, आयं -धमं तक न पहूचा हु भौर सत्पुरुषो की बातों को न समन्षने | 
वाका, सत्पुरुषो के मागं को न जानने वाला, सत्पुरुषो द्वारा आचरित धमो खे 


-- 


अपरिचित अज्ञ पूरुष-प्ृथ्वीको पृथ्वी की तरह जाचतादहै, पृथ्वी को पृथ्वी के 
तौर पर जानकर उपे पृथ्वी मानता है, पृथ्वी द्वारा ( उत्पन्न हृभा ) मानता है, 
(उसका नाशभी ) पृथ्वीसे भानतारहै, "यह पृथ्वी मेरी है-एेसा मानता हैः 
उस पृथ्वी का अभिनन्दन करताहै। वह किसल्यि? इसपरर्पैतो यही क्हुगा 
कि उस अज्ञ को इस पृथ्वी के विषयमे ठीकसे नहीं मालूम है। (१) 

वह जल कोजलकी भाति जानताहै, जलको जलके तौर पर जानकर 
छसे जल मानता है, जल द्वारा उत्वन्तन हुजा मानता है, जछ से ( इसका नाश ) 
पानता है, "यह जल मेरा है" -यह अभिनिवेश करतादहै, उस क्रां अभिनन्दन 
करताहै। वहु किसचल्यि? इसबारे मे भीमेरा यही कहना कि वह अज्ञ इस 
विषय में ठीक से नहीं जानता। (२) 


~> कह तेज.कोतेज क तरह जानता ३, वैसा जानकर उसे तेज मानता है, तेज । 

॑ | | = + ~ ् | | $ 

ट्‌ व्यापत्‌) मानता दै, तेजः खे उत्पन्न भानत है, तेज से ही उका नाच्च भान ५ | ५ 
4 + "यह तेज मेरा है'-एेषा मानता है, उस तेज का अभिनन्दन करता दै । (३). ` \॥ 

। न ४41 | 





मुरूपरियायसुत्त ५ 


“वायं वायतो सञ्जानाति; बायं वायतो सञ्जत्वा वायं मञ्जति, 
वायिम मज्जति, वायतो मज्जति, वायंमे ति मञ्जति, वायं [१.2 
अभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? “अपरिजञ्जातं तस्सा' ति वदामि । 

३. “भूते भूततो सञ्जानाति; भृते भूततो सञ्जत्वा भूते मज्जति, 
भ्रूतेसु मञ्जति, भूततो मज्जति, भूतेमे ति मज्जति, भूते अभिनन्दति । तं 
किस्स हेतु ? (अपरिजञ्जातं तस्सा" ति वदामि । 

देवे देवतो सज्जानाति, देवे दैवतो सञ्जत्वा देवे मज्जति, देवेसु 
मस्ति, देवतो मज्जति, देवे मे ति मज्जति, देवे अभिनन्दति । तं किस्स 
हेतु ? “अपरिजञ्जातं तस्सा" ति वदामि । 

'"पजार्पात्त पजापतितो सञ्जानाति; पजापति पजापतितो सजञ्जत्वा 
चजापति मज्जति, पजापतिस्मि मज्जति, पजापतितो मज्जति, पजापति मे 








वह वायुको वायु की तरह जानता है, वैसा जानकर उसे परमाथंतः वायु मान 

बैठत है, वायु में ( व्याप्त) मानताहै, उस्कावायु से ही (नाश्च) मान बेरुता 
है, "यह वायुमेरी है-एेसा अभिनिवेश करता है, भौर उसका भभिनन्दन 
(राग) करता है। वह किस लि 7 इस पर मेरा उत्तरतो फिरवहीटहै कि वह्‌ 
-यरमाथंतः उस बारे मे अनभिज्ञ है। (४) 
देवयोनियो में परथग्जनो का अभिनिविश-- | 
३. भूतप्रेतो१ को धूतोंके रूपमेही जानताहै, वेसा जानकर उन्हे भूतं मानता 

है, भूतो में (व्याप्त) मानता है, भूतो से उत्पन्न मानता है, भूतो छे (उनका नाश} 
` भानता है, ये भूत मेरे एसा मानतादहै, यों इन भूतो का अभिनन्दन करता 
है । वह किस कारण? मै तो समक्षवाहूं कि उसे उनके विषय में भी वास्तविकता 
ज्ञान नहीं है। (५) 
दह देवो को देव रूपमे जानताहै, देवोंको दे्वोके रूप मे जानकर उर 

देव मानताहै, देवों मे (व्या्त। मानताहै, देवों को देवों से उत्पन्न हुआ भातता 
है, देवताओं से उनका नाश मानता है,--ये देव मेरे है एेसा उनमें अभिनिवेश 
करता है, ओर उनको लेकर खुशियां मनाता है। वह किस ल्यि? क्योकि उसे 
सही बात्त मालूम नही है। (६) 
वह प्रजापति ( सृष्टिकर्ता ) को प्रजापति की तरह जानतादहै, उसे उस 

तरह जानकर प्रजापतिके रूपमे मानता है, प्रजापति मे व्याप्त मानतादहै, उसे 
(पूरवे) प्रजापति से उत्पन्न मानता है, उसका (अन्य) प्रजापति से नाश मानता है, 


 ¶. बोद्धवाङमय के अनुसार इस प्रसङ्ख मे र्वागत भूत््रेतो से, लेकर “अभिम्‌' . 
* तकं सभ प्राणीं देवयोनि मेँ परिगणित ह छ 
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न 
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॥ "यह प्रजापति मेरा है - उसमे एेसा राग करता है, उसका अभिनन्दन करता है । 

वह किक्च लिये ? क्यों कि उति सही स्थिति क्या ज्ञान नहीं है। ७) ४३ 
ब्रह्मा को ब्रह्मा के स्थुरुकूप से जानताहै, इसे स्थूलरूपसे जानकर उखे 


र मज्क्िमलिकाय 


ति मज्जति, पजापति अभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? “अपरिञ्ातं तस्सा" 
ति वदामि। 

“ब्रह्म ब्रह्मतो सञ्जानाति; ब्रह्म ब्रह्मतो सञ्जत्वा ब्रह्म मज्जति) 
ब्रह्मस्मि मज्जति, ब्रह्मतो मज्जति, ब्रहम मे ति मज्जति, ब्रह्म अभिनन्दति। 
तं किस्स हेतु ? “अपरिञ्जातं तस्सा" ति वदामि । 

""अ।भस्सरे आभस्सरतो सञ्जानाति; आभ्रस्सरे आभस्सरतो सञ्जत्वा 
आभस्सरे मज्जति, आभस्सरेषु मज्जति, आभस्सरतो मज्जति, आभस्सरे 


मे ति मञ्जति, अ।भस्सरे अभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? 'अपरिज्ातं तस्सा 
ति वदामि । | 


^सुभक्रिण्डे सुभकरिण्तो सञ्जानाति; सुभकिण्डे सुभकिण्हतो सञ्नत्वा 
सुभरकिण्े मज्जति, सुभकिण्ठेसु मज्जति, सुभकिण्तो मज्जति, सुभरकिण्डे 


मेति मञ्जति, सुभकिष्हे अभिनन्दति। तं किस्स हेतु ? अपरिञ्जातं तस्सा 


ति वदामि । 
[8 3] “वेहप्फले वेहप्फलतो सञ्जानाति; वेहप्फके ` वेहप्फलतो 


 सञ्जत्वा वेहुप्फले मञ्जति, वेहप्फठेसु मज्जति, वेहृप्फलतो मज्जति, 
¦ वेहप्फले मे ति मज्जति, वेहृप्फले अभिनन्दति । तं किस्प हेतु ? अपरि- 
 ज्ज।तं तस्सा' ति वदामि । 


 ------- 


वास्तविक मानता है, ब्रह्मामे व्याप्त मानता है, उससे (उत्पन्न) मानता है उसे 
(उसका नाश) मानता है, "यह ब्रह्मा मेरा है'- रेषा उसमे राग करताहै, ओर 
इसका हर प्रकार से अभिनन्दन करता है। यह एेषा किस ल्यि करताहै? मैं 
समक्ता हं किं उस अनाडी को इस ब्रह्मा का ( यथाभ्रूत ) ज्ञान नहीं है। (८) 

भाभाष्वर देवों भाभास्वर देव के खूपसे ही जानतादहै, उन्हें इस तरह 
जानकर उन्हें आभास्वर ही मानतादहै, आभास्वरों मे (व्याप्त) मानता है आभाः 
स्वरो से (उत्पाद विनाश) मानतादहै, धये ब्राभास्वरदेव मेरे है एेसा मानता 
है, ( भौर इसी रूप मे ) उनका अभिनन्दन करतादहै। वहु एेसा (राग भौर 
अभिनिवेश }) किस च्वि करताहै? मे समन्नताह, उसे वास्तविकता का जान 
न होने के कारण एेसाकरतारहै। (९) 

शु भङकत्स्न देवों को शुभङृत्स्न देवो के रूप में समक्षता है“ "` ॥ (१०) 

बृहत्फल देवों को बृहत्फल देवों के रूप मे समसता है" “**। (११) 


# 


मलूपरियापवत्त ७ 


“अभिभुं अभिभतो, सञ्जानाति; अभिभुं अभिभुतो सञ्जत्वा [रः 5] 
अ्जिभुं मज्जति, अभिभुरिम मज्जति, अभिभुतो मज्जति, अभिभं मेति 
मज्जति, अभिभुं `` । तं किस्स हेतु ? "अपरिजञ्जातं तस्षा' ति वदामि। ` 

छ. आकासानचखायतनं आकासानच्ायतनतो सञ्जानाति; आकासा- 
तच्वायतनं माकासानश्वायतनतो सञ्जत्वा आकासानचायतनं मज्जति, 
आकासाननचचवायतनस्मि मज्जति, आकासानच्वायतनतो मज्जति, आका- 
सानश्ायतनं मे ति मज्जति, आकासानच्ायतनं अभिनन्दति । तं किस्स 
हेतु ? “अपरिञ्जातं तस्सा' ति वदामि । 


“विजञ्जाणखायतनं विजञ्जाणचखायतनतो सञ्जानाति; विञ्जाणचचायतनं 
विञ्जञाणजञ्चायतनतो सजञ्जत्वा विञ्जाणचखायतनं मजञ्जति, विञ्जा- [२.3] 
णचायतनस्मि मज्जति, विञ्जाणचायतनतो मज्जति, विजञ्जाणचचायतनं मे 
ति मज्जति, विञ्जाणशचायतनं अभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? 'जपरिञ्जतं 
तस्सा ति वदामि) 


“आ किचचञ्जायतनं आकिंच्ञ्जायतनतो सञ्जानाति; आङकिन्चञ्जा- 
धतनं आकिच्ञ्जायतनतो सजञ्जत्वा आकिच्चञ्जायतनं मज्जति, आकिच्च- 
ञ्जायतनस्मि मज्जति, आकिचजञ्जायतनतो मज्जति, आकिच्चजञ्जायतनं 
मे ति भञ्जति, आकिञखजञ्जायतनं अभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? “अपरि 

हात तस्सा" ति बदामि। 

“नेवसञ्जानासजञ्जायतनं नेवसञ्ञानासञ्जायतनतो सञ्जानाति 
नेवसञ्बानासञ्जञायतनं नेवसञ्जानासञ्जायतनतो सञ्नत्वा नेवसजञ्ञाचा- 
सञ्नायतनं मज्जति, नेवस्रञ्जानासञ्जायतनस्मि मज्जति, नेवसञ्जाना- 


अभिभृ देवों को अभिभरुदेवोंके रूपमे समज्ञतादहैः--* । (१२) 
४. अनन्त आकाश के निवासी देवताभों को भाकाश्चानन्त्यातन देवों के रूप 
भे जानता है"““““"। (१३) 

अनन्त विज्ञान के वासौ देवताभों को विज्ञानानन्त्यायतन देवों के रूप में 
जानता है“ (१४) 

अकिञ्चन आयतन (विस्तार) वाले देवों को आकिचखन्यायतन देवोंके रूपें 
जानता है ˆ`“! (१५) 

जिचको न संज्ञा (= होश) है न भसंज्ञा (=बेहोभी) एसे आयतनवाके 
देवताओं को उसी (नैवसंजञानासंज्ञायतन) रूप में जानता है" । (१६) 


१. अर्भिभूतो-रो०, ना०, स्यार) 











८. मज्क्िमनिकाय 


सञ्जायतनतो मञ्जति, नेवसञ्ञानासञ्जायतनं मे ति मज्जति, ने वसनञ्जा- 
तासञ्जायतनं अभिनन्दति तं किस्स हेतु ? अपरिञ्जतं तस्सा ति 
वदामि । 

8. 4 ] ५. ""दिद्ुः दिदुतो सङजानाति; दिद दितो सज्जत्वा दिद 
मज्जति, दिदुर्मि मञ्जति, दिष्ुतो मज्जति, दद्र मेति मज्जति, दिषु 
अभिनन्दति। तं किस्स हेतु ? “अपरिञ्जातं तस्सा' ति वदामि । 

““सुतं सुततो सञ्जानाति; सुतं सुततो सज्जत्वा सृतं मज्जति, 
सुतस्मि मज्जति, सुततो मञ्जति, सुतंमे ति मज्जति, सुतं अभिनन्दति । 
[. 6] तं किस्स हेतु ? "अपरिञ्ञातं तस्सा' ति वदामि । 

““मुतं मततो सञ्जानाति; मूतं मूततो सञ्जत्वा मृत मञ्जति, मुतस्मि 
मञ्जति, मुततो मञ्जति, मतं मे ति मज्जति, मृतं अभिनन्दति । तं किस्स 
हेतु ? “अपरिञ्जातं तस्सा' ति वदामि। 

““विञ्ज।तं विञ्जाततो सञ्जानाति; विञ्जातं विञ्नाततौ सञ्जत्वा 
विञ्जातं मज्जति, विजञ्जातस्मि मज्जति, विञ्जाततो मज्जति, विज्ञातं 


मे ति मज्जति, विञ्जातं अभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? अपरिञ्जातं तस्सा 
ति वदामि । 


६. “एकत्तं एकत्ततो सञ्जानाति; एकत्तं एकत्ततो सजञ्बत्वा एकन्तं 
मञ्जति, एकत्तस्मि मज्जति, एकत्ततो मज्जति, एकत्तं मे ति मज्जति, 
एकत्तं अभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? “अपरिजञ्जातं तस्सा ति वदामि। 

““नानत्तं नानत्ततो सञ्जानाति; नानत्तं नानत्ततो सञ्जत्वा नानत्तं 
भञ्जति, नानत्तस्मि मज्जति, नानत्ततो मज्जति, नानत्तं मे ति मञ्जति, 
नान्तं अभिनन्दति 1 तं किस्स हेतु ? “अषपरिञ्जातं तस्सा" ति वदामि । 

` “सन्बं सन्बतो सञ्जानाति; सञ्बं सब्बतो सञ्जत्वा सञ्बं मञ्जति, 
[१. 4] सञ्बर्सिमि मज्जति, सब्बतो मज्जति, सम्ब मे ति मञ्जति, सब्बं 
अभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? "अपरिज्जातं तस्सा" ति वदामि । 

५, देखे गये को देखे गये रूप में ही जानता है `` ““" (१७) 

सुने हृए को शुने हृए शूपमे ही जानता ६.५ (१८) 

स्मृति में भये को रमृत रूपमे ही जानता है“ ˆ“ “। (१ ६) 

जाने हृए को जाने हृए (विज्ञात) के रूप मेँ ही जानता है*““““। (२०) 
६. एकत्व (अकेलेपन) को एकत्व के रूपमे ही जानता है.“ । (३१) 

नानात्व (अनेकत्व) को नानात्वके रूप मे ही जानता है". "“। (२२) 

समग्र (--सवं) को समग्रके रूपमे ही जानता है“ । (२३) 








मूरूपरि यायसुत्त & 


““निञ्बानं निञ्बानतो सञ्जानाति; निन्बानं निब्बानतो सञ्जत्वा 

निञ्जानं मञ्जति, निभ्बानस्मि मज्जति, निब्बानतो मज्जति, निन्बानं 

मे ति मज्जति, निन्बानं अभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? “अपरिञ्जातं तस्सा 
ति बदामि। 

२. सेक्ववसेन नयभूमि 
| तस्स परिञ्जेय्यत्ता 

७. “यो पि सो, भिकंखवे, भिक्खु सेक्लो अप्पत्तमानसो अनु [४. 5] 

त्तरं योगक्षवेमं पत्थयमानो विहरति सो पि पठवि पठवितो अभिजानाति; 

पठि पठवितो अभिञ्जाय पठति मा मल्जि, पठविया मा मञ्जि, पठवितो 

मा मल्जि पठ्विमेति मा मचञ्जि, पठवि माभिनन्दि। तंकिस्सटहेतु? 

'परिज्न्ेय्यं तस्सा" ज्ञि वदामि। (पि. 7 


निर्वाण (मोक्ष) कोनिर्वाणके रूपमे जानताहै, निर्वाण को निर्वाण 
के रूप मे जानकर उसे वैसाही मानताहै, निर्वाण मे (व्याप्त) है, उसका निर्वाण 
ते ( हौ उत्पाद, विनाश) होता है, "यह मेरा निर्वाण दहै'- रेषा अभिमान करता ` 
है, उसका अभिनन्दन करता है। वह क्िसिल्यि? मैँतोरेषा मानताहुंकि उसे 
निर्वाण के विषय में सम्यश्ञान नहींदहै। (२४) 

२. उषयुंक्त तथ्यों के विषय मे शेक्षो की दृष्टि-- 

७. ओर भिक्षृमो ! जो भिक्षु दक्ष ( सदडमंमे कुक दूरी तक आरूढ) ||| 
है, पहृचे हृए मनवाला नहीं है, (परन्तु) सर्वोत्तम कल्याणकारी पद की चाहें | 
दिन रात रगा रहता है, वह भी पृथ्वी को पृथ्वीके रूपमे समक्ता, पृथ्वीको 
पृथ्वी के तौर पर समक्ष कर “पृथ्वी मानयान मानं, उसे पृथ्वी मे (व्याप्त) 
घनेयान माने, पृथ्वी से उसका ( उत्याद-विनाश ) मानेया न माने, उ्तके 
विषय मे “यह पृथ्वी मेरी है-यह अभिनिवेश करेयान करे, उसका अभिनन्दन 
करेयान करे । यह सब (खन्देह) किस कारण है? इसपर तो यही क्हुंगा कि 
छसे (शैक्ष को) अभी बहुत कुछ सीखना (जानना) है । 


ब न~ - ~) 4 
# 1 + ~ ॥ च्च 


| 
। 

| 

१. बौद्ध शास्त्रों पँ मनृष्योंके दो विभाजन रहै १.जो सत्थ पर आरूढ | 
नहीं हए, उन्हे "पृथग्जन" (== अज्ञ) कहते है; २. जो सन्मां पर दृढतापूवंक चल | 
रहे हों उन्हे, "अये" कहते है । इन भार्यो में भी जिन्हें अभी कुछ करना-सीखना है | 
उन्हं क्ष" (१. स्रोतआपन्न, २ सकृदागामी भौर ३ अनागामी ) कहते ह । | 
ओर जो मुक्त है, कृतङृत्य है इन्दं अशैक्ष' या “अहत्‌ कहते ह । तथागत (बुद्ध) | 


इन सबसे उपरर । 


क 4. 


| (~ न 


१५ मज्क्षिमनिकाय 


"आपं `". पे० “तेजं “ वायं भूते “देवे पजापति “ब्रह्य ` "" आभस्सरे १ 
| “* सुभक्रि्डे ` वेहप्फले ` अभिभं "` आकासानञ्चायतनं `ˆ विञ्जाणज्जा- 
| यतनं *- आकिञ्चजञ्जायतनं "` ` नेवसञ्जानासञ्जातनं `ˆ दिद्र `" सृतं" सुतं | 

--विज्जातं.` एकन्तं ““नानत्तं “ सव्वं ““निञ्बानं निन्बानतो अभिजानाति; ४4 
निब्बानं निब्बानतो अभिज्ञाय निन्बानं मा मज्जनि, निन्बानस्मि मा १ 
मल्लि, निब्बानतो मा मल्जि, निमब्बानंमेति मा मञ्जि, निन्बानं माभि- | 
नन्दि । तं किस्स देतु ? “परिजञ्जेय्यं तस्सा' ति वदामि । | 
॥ २३. खौ गासववसेन नयभूमि 

१. तस्व परिञ्जातत्ता 

| &. “योपि सो, भिक्लवे, भिक्खु अरहं खीणासवो वुसितवा कतकर- 
| णीयो ओहितभारो अनुष्पत्तसदत्थो परिक्लीणभवसंयोजनो सम्मदज्जा 
| विमत्तो सो पि पठवि पठवितो अभिजानाति; पठवि पठवितो अ्भिन्जाय 


पठति स मज्जति, पठा न म्जति, पठवितो न मज्जति, पठि म त == | 





| जलं *“***" तेज “- "वायु को“भूतों को" "देवताभों को" “` प्रजापति को 

त्वि = 2 ब्रह्मा को“ “--;जभास्वर देवताभों को `" `", शुभङ्कतेस्नको, बृहत्फल देवो 
| को“; अभिभू देवों को, आकाशानन्त्यायतन देवों को“, विज्ञाचानन्त्यायतनं 

| देवों को“; आकिखन्यायतन देवों को“, नं वसंजञानासंज्ञायतन देवों को'“"; दृष्ट 

को , श्त को^०.... स्मृत को... - विज्ञात को.“ , ` एकत्व को **, नानात्व 

| को--., सवे क्ो-, निर्वाण को निर्वाणके रूपमे समक्षताहै, परन्तु निर्वाण 

। को निर्वाणं की तरह समक्ष कर ठते "निर्वाणः भरानेयान माने, उसे निर्वाणे 

| भानेयानं भाने, निर्वाण से उसका ( उत्पाद-विनाश ) मानेयान साने, उसके 

||| विषय मेँ "यह निर्वाण है" यह अभिनिवेश करे यान करे, उसक्ना अभिनन्दन करे 

| यान करे--यह सब सन्देह किसच्यि? मेरा ः अभी“ । 

| ३. क्षीण्ास्रव भिक्ष को द्‌{्ट से उपयुक्त तत्वों ६ स 

| ८. भौर भिक्षुभो ! जो भिक्षु अहत्‌ (ज्ञानी) हो चु है, क्षीणास्रव (=विगत- 

| 

| 

| 






मल) हो चूका है, ब्रह्मचयंवास ( गुरुमुख से शिक्षा } पूरा कर चुका है, अपने सभी 
कतंष्य पूरे कर चुकादै, भौर जिसने समग्र सासारि र अपने कन्धो से उत्तार 


फंका है, सत्य तत्त्व प्राप्त करचुकारहै, भव.बन्धनों को काट चुका है, यथायथं 
ज्ञान पाकरमूक्तहो गयाहै वहभी पृथ्वीको पृथ्वी के रूपमेंही पहचानता है, 
(परन्तु) वह पृथ्वी को पृथ्वी को तरह पहचानकर उसे पृथ्वी में व्याप्त नहीं 
भानता, पृथ्वी से (उसका उत्पाद-विनाश) नहीं मानता, "यह पृथ्वी मेरीहै-- 
रेषा अभिनिवेश नहीं करता है, न उसका इस सूप मे अभिनन्दन ही करतार? 





मुरूपरियायरसुत्त ११ 


त मज्जति, पठवि नाभिनन्दति । तं किस्स हतु ? परिजञ्जातं तस्सा ति 
वदामि। ॑ 

"आपं" पे० `` "तेजं "वायं ˆ` भूते """"देवे ` पजापति ` बरह्म ˆ आभस्सरे 
"""पुभकरण्हे ` वेहप्फले “"अभिभृ ““ आकासानञ वायतनं ` विञ्जाणञ्चा- 
यतनं `` आकिञ्चजञ्जायतनं `` नेवसञ्जानासञ्जायतनं “दिद *“* सुतं". 
मूतं “"विञ्जातं ““.एकत्तं “नानततं `` सन्बं “निब्बान निन्बानतो अभिजा- 
नाति; निञ््ानं निञ्बानतो अभिज्ञाय निन्बानं न मज्जति, निव्बानध्मिन 
मज्जति, निञ्बानतो न मज्जति, निब्बानंमे ति न मज्जति, निब्बान 
नाभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? ¶रिञ्जातं तस्ता" ति वदामि । 


२. तस्स वौतरागत्ता 


९. “यो पि सो, भिक्लवे, भिक्खु अरहं खीणासवो वुसितवा [ 8. 6 ] 
कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्लीणभवसंयोजनो सम्म- 
दञ्जा विश्रत्तो सो पि पठि पठवितो अभिजानाति; पठवि [ २. 5,1५.8 ] 
यह किस कारण? बन्न नर्त व्व स्म ्क न उशन पृथ््री तत्त्व के विषयमे यथाभरूतरूप मे सब कुछ 
जान ल्याहै-मैतो यही कटहेगा। । 

जल.को--) तेज को, वायु को `““, भरतो को ""““देवों को.“-, प्रजापति को. 
ब्रह्मा को“, आभास्वर देवों को, शुभङृत्स्न देवों को", इृहत्फल देवों को" "+ 
, अभिभू देवो को", भाकालानन््यायतन देवों को“, विज्ञानानन्त्यायन देवों को" + 
` आकिच्न्यायतन देवों को”, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन देवों को“, दृष्ट" श्रत "+ 
स्मृत" ˆ, विज्ञात ˆ, एकत्व “ˆ, नानात्व", सवं ˆ“, निर्वाण को निर्वाण के रूपः 
मे प्रहचानता है, निर्वाणको निर्वाणके रूप मे पहचान कर उसे नहीं मानता, न 
निर्वाण मेमानतादहै, न 9 मानता हं, न निर्वाण मेरा है" -एेसा अ्ि- 
निवेश करता है, न उसका अभिनन्दन ही करता है। यह किसलय ? मतो यीः 
कटुगा वह इन तत्त्वों के ि न मै यथाभूतरूपसे जान चुकादहै। इसील्यि इने 
तत्त्वो मेँ उसका राग या अभिनिवेश नहीं होता ] । (९) 

९ भौर भिक्षुमो ! जो भिक्षु अहत्‌ हो चुका हो, कायिक वाचसिक मानसिक 
कालोंसे छुटक।राषा चुका हो, ब्रह्मचयंवास पूरा कर चुकाहो, अपने सभी कर्तेभ्य 
पूरे कर चुकाहो, भौर जिसने घमग्र सांसारिक भार अपने कन्धों से उतार फेका हो, 
सत्य तत्व तकृ पहंव चुका हो, अपको सभी भवबन्धों को काट चुका हो, सम्य्लान 
भतत कर विभक्त हो चुकाहो, वह भी पृथ्वीकोपृथ्वीके रूपमे पहचानताहै, उसे 
छ रूप मे पहचानकर उसे नहीं मानता, पृथ्वी मे ( ष्याप् ) नहीं मानता, पृथ्वी 











१२ भ न्किमनिकाय 


यठवितो अभिञ्जाय पठवि न मज्जति, पठविया न मज्जति, पठवितो न 
-मञ्जति, पठविमे ति न मञ्जति, पठवि नाभिनन्दति । तं किस्स हेतुः 
खया रागस्स, वीतरागत्ता । 

‹'्प'*पे9 > "तेजं" "वायं श भूते"“देवे "पजापति ५७५ ब्रह्म 11, जभ. 
स्सरे --" सुभकिष्े वेहप्फले "अर्भिमु आकासानजञ्चायतनं " विजञ्जा- 
-णञ्बायतनं आकिञ्चञ्जायतनं ` नेवसञ्जानासञ्नायतनं दिद -““ सुतं 

--* मृतं “"““ विज्ञातं एकत्तं नानततं ` सञ्बं निब्बान निन्बानतो अभि- 
ज्ञानाति; निब्बानं निन्बानतो अभिज्ञाय निन्बानंन मज्जति, निन्बानस्मि 
ल मज्जति, निब्बानतो न मजञ्जति, निव्बानंमे तिन मज्जति, निन्बानं 
नाभिनन्दति। तं किस्स हेतु ? खया रागस्स, वीतरागत्ता । 

३ तस्स वीतदोषत्ता 

१०. "यो पि सो, भिकलवे, भिक्लु अरहं खीणासवो वुसितवा कतकर- 
णीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्लीणभवसंयोजनो सम्मदज्ना 
विमुक्तो सो पि पवि पठवितो अभिजानाति; परठवि पठवितो अभिञ्जाय 
चरि न मञ्जति, पठविया न मज्जति, पठवितो न मज्जति, पठविमे ति 
त मज्जति, पठवि नाभिनन्दति। तं कस्स हेतु खया दोसस्स, वीत- 
दोसत्ता । 

"'आपं ०१ पे । तेजं"*"वायं ५ भूते“ -देवे-. "पजापति ` ब्रह्य ५* आभस्सरे ००७ 
सुभर्किण्हे. -वेहप्फले `` अभिभू आकासानञ्चायतनं -** विञ्जाणञ्चायतनं 


त 
(रत्पाद-विना) नहीं मानता, पृथ्वी मेरीहै-- यह अभिनिवेश नहीं करता, न 


उसका अभिनन्दन कररता है) यह सब किस ल्यि ? क्योकि उसका ईन तत्त्वों के 
प्रति रागक्षीणहो गया है, वहु सवंथ। वीतराग हो चूकादहै। 

जल -- “तेज ---- निर्वाण का अभिनन्दन भी नहीं करता । एसा क्यो ? एेसा 
शले कि उसका इन सभी तत्त्वों के प्रति राग क्षीणहो चकारह । वह सवंथा 
बीतरागहोचुकाहै। (२); 

१०. भिक्षुगो ! ओर वह भिक्षु जो अहत्‌ हो चूका हो, क्षीणाल्लव हो चुका 
हो, ब्रह्यचर्थावास पूरा कर चुका हो, कृतक्षायं हो चुका हो, सासा रिकभार कन्धोसे 
उतार फंक चुका हो, अधिगतयाथातथ्य हो, भवबन्धनों से मुक्त हो चुका हो, जीव- 
नभुक्तावस्था में पहंच गया हो, वह भौ पृथ्वी को पृथ्वी के तौर पर पहचानता ५ 
ओर पृथ्वी का अभिनन्दन नहीं करता । रेषा क्यो 7 मेरी समक्ष से एेसा इष ल्यि 
कि उसके सवं \कारकेद्रषक्षीणहो चुके है, वहं वीतद्रेषहो चूकादहै। 

जल.“ "" "तेज" "वायु" """ "^ निर्वाण को" "अभिनन्दन नहीं करता । वह्‌ 


ॐ 


र 

















मूखपरियाय्ुत्त १ 


““" आकिञ्चजञ्जायतनं `“ नेवसञ्जानासञ्जायतनं "ˆ दिं" ` सुतं *“* मृतं ` 
विञ्जातं - एकत्तं--"नानत्तं “““ सब्बं “““ निञ्बानं निन्बानतो अभिजानाति; 
निञ्बानं निब्बानतो अभिञ्जाय निब्बानं न मज्जति, निन्बानस्मि न 
मज्जति, निब्बावतौ न मञ्जति, निब्बानंमे तिन मज्जति, निन्बानं 
नाभिनन्दति । तं किस्ष हेतु ? खया दोसस्स, वीतदोसत्ता । 

४. त्स वीतमोहत्ता | 

११..यो पि सो, भिक्खवे, भिक्खु अरहं खीणासवो वुसि- [ 8.7 | 
तवा कतकरणीयौ ओहितभारो अनुत्पत्तसदत्थो परिक्ीणभवसंयोजनो 
सम्मदञ्जा विमुक्तो, सो पि पठवि पठवितो अभिजानाति; पठवि 
पठवितो अभिञ्जाय परठवि न॒ मज्जति, पठ्विया न मज्जति, पठ- [पि.9] 
वितो न मञ्जति, परठ्विमे तिन मज्जति, पठवि नाभिनन्दति । तं किस्सः 
हेतु ? खया मोहस्स, वीतमोहत्ता । 

"आपं ००४ पर ०७७४ तेजं ००० वायं ०५० भूते `" "देवे ` "` पजापति `` ब्रह्म ०१०० 
आभस्सरे “~ सुभकिण्हे `` वेहप्फठे “` अभिभू ``" आकासानञ्चायतनं ˆ 
विञ्जाणञ्चायतनं `` आकिञ्चञ्जायतनं “““* नेवसञ्जानासञ्जायतनं ... 
दिद “सुतं ` मतं --* विज्ञातं .... एकत्तं "` वानत्तं `ˆ सब्बं ` ` 
निब्बानं निब्बानतो अभिजानाति; निन्बानं विन्बानतो अभिञ्जाय निन्बानं 
न मञ्जति, निन्बानस्मि न मज्जति, निब्बानतो न मजञ्जति, निन्बानंमे ति 
न मञ्जति, निब्बानं नाभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? खया मोहस्स, वीत- 
मोहत्ता । 

४. तथागतवसेन नयभूमि 
१. तस्स पररजञ्जातत्ता 
१२. “तथागतो पि, भिक्लवे, अरहं सम्मासम्बुद्धो पठवि पठ्वितो 
किस कारण? इस कारण कि वह सांसारिकट्रेषोंसेष्ररहो चुका है, सवंथा विगत- 
दवेषहो चुकाटै। (३) 

११. भौर गक्षुभो ! जो भिक्षु हत्‌ हो चुका हो" वहू भीप्रथ्वीको 
पृथ्वी ' "` ` पृथ्वी का अभिनन्दन नहीं करता । एसा क्यों { वह इसल्यि कि उसका 
सांसारिक पदार्थो से मोह क्षीण हो चुकाटै, वह्‌ "विगतमोह' हो चुका है। 

जल" "तेज ~“ "वायु “निर्वाण कोः" "अभिनन्दन नहीं करता; ेसाक्यो ?एेषा 
इसक्यि किं उसका सांसारिक पदार्थो से मोह स्वंथाक्षीणहो चुका है, वह विगत- भ 
मोह हो चुकाहै। (४) 

४. तथागत की दष््टि पदा की सत्ताका विवेचन--१२. भिक्षो | तथागतः 














+: मज्क्िमनिक्ाय 





अभिजानाति; पठवि पठवितो अधिञ्जाय पवि न भञ्जति, पठ्वियान 


भञ्जति, पठवितो न मज्जति, परठविमे ति न मज्जति, पठवि नाभिनन्दति । 
[२. 6] तं किस्स हेतु ! 'परिज्जातं तं तथागतस्सा' ति वदामि । 

“आपं ... पे० „~. - तेजं .~- वायं ..- भूते ,.... देवे --- पज्ञापति .. 
ब्रह्य ... आभस्सरे ... सुभकिण्हे .... वेहप्फले ~-- अभिभं ... आकासान- 
उ्चायतनं ... विञ्जाणज्चायतनं --. आकिञ्चञ्जायतनं ... नेवसञ्जा- 
नासञ्जायतनं ... दिद ~. सुतं मतं ... विजञ्जातं ... एकत्तं ... 
नानततं .... सब्बं ... निम्बानं निग्बानतो अभिजानाति; निन्बानं निन्बा- 
चतो अभिञ्जाय निब्बानं न मञ्जति, निञ्बानस्मि न मज्जति, निब्बानतो 
न मज्जति, निब्बानंमे तिन मञ्जति, निव्बानं नाभिनन्दति। तं किस्स 
हेतु ? 'परिञ्जतं तं तथागतस्ता ' ति वदामि । 

२. तस्स अभिसम्बुढत्ता | 

[8. 81 १३. “तथागतो पि, भिक्खवे, अरहं सम्मासम्बुद्धो पटठवि पठ 
{प्र.10] वितो अभिजानाति; पठवि पठवितो अभिजञ्जाय पठवि न मज्जति, 


पछविया न मञ्जति, पटवितो न मज्जनि, पठविमेति न मज्जति, पर्ठवि 
' ति-- इति व्रिदित्वा 


नाभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? नन्दी इक्खस्स भूख ५३ 
“भवा जाति भूतस्य जरामरणं ति तस्मा ह ° -“ ~ जाति भूतस्स जरामरणं! ति । तस्मातिह, भिरकह्लवे, तथां सन्बसो 
त्न सनी सस्यवसम्बुद्ध होति हए पृथ्वी को पृथ्वौ के स्प ञँ जानते है, परन्तु पृथ्वी 
को पृश्वीके रूपमे पहचानकर उसे पृथ्वी नहीं मानते," ` "उस पृथ्वी का अभिनन्दन 
नहीं करते । वह किक कारण ? बह इसल्यि किं तथागठ को पृथ्वी का यथाभूत अर्थं 


परिज्ञात है । 
ज. "तेज -“* वायु * ` निर्वाण को ---अभिनिविष्ट नहीं होता । वह किस 


यि १ इस लिये कि तथागत को निर्वाण के विषय में यथाभूत विषय का सम्यक्‌ 
परिज्ञान मेरा अभिमपहै। (१) 
१३. भिक्षृओ ! बर्हत्‌ सम्यक्सम्बुदध 
पहचानता है, (परन्तु) उस पृथ्वी को पृथ्वीके रूप मं पहचान कर भी उसे पृथ्वी 
नहीं मानता ˆ^" उस पृथ्वी का अभिनन्दन नहीं करता । एेसा क्यो ? यह इसलिये 


कि तथागत (तृष्णा ही दुःखकामूर कारण है'-एेसा जानकर, वे समन्ञ लेते है 


7 वे तृष्णा के कारण भवबन्धन सेइससंसारप्रषणीकाबार बार जन्म होता है, 


न एसे बढापा भौर मोत स 
से क्षय, त्याग, 4 तिनि करके अद्वितीय (लनुपम) सम्यक्सम्बोधि 


भष 


त सताते है । इसलिये, भिक्षृभो ! तथागत तृष्णाका सवं प्रकार 


`" जधि 


का साक्षात्कार कर चुके हेषा" › 


` 1 
# 


तथागत भी पृथ्वीको पृथ्वीके खूप नै 





[0 


को ~ किरी व = , [क 






मुरखुषरियायसुत्त १५ 


तण्हानं खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सगगा अनृत्तरं सम्मासम्बोधि 
अभिसम्बुद्धो' ति वदामि। 

"आपं `` पेऽ तेजं ``` वायं भूते `` देवे“ पजापति ^" 
ब्रह्म ` आभस्सरे ` सुभकिण्हे `` वेहेप्फठे "`` अभिभु . आकासान- 
ञ्चायतनं `` विज्जाणज्चायतनं ˆ आकिचखञ्जायतनं `` नेवसजञ्जाना- 
सञ्जायतनं ˆ दिद `` सुतं ˆ` मृतं ` विज्जातं `` एकत्तं ` नान्तं 
"` सन्बं ` निन्बानं निन्बानतो अभिजानाति; निञ्जानं निन्बानतो 
अभिज्ञाय निन्बानं न मज्जति, निञ्ानर्सिमि न मज्जति, निब्बानतोन 
मज्जति, निव्बानंमे ति न मज्जति, जिञ्रानं नाभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? 
नन्दी दूक्लस्स मूं" ति - इति विदित्वा (भवा जाति, भूतस्स जरामणं' ति । 
तस्मातिह, भिक्खवे, "तथागतो सन्बसो तण्हानं खया विरागा निरोधा चागा 
पटिनिस्सरणा अनुत्तरं सम्मासम्बो्धि अभिसम्बुद्धो' ति वदामी" ति। 


१४. इदमवोच भगवा । न› ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिन्दं ति ॥ 


जल ###** १ तेज क» **** वा यु (१३7१. भूत =$ श्य देव ०७७० प्रजापति *** #% ब्रह्य ॥ 817. 
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स्मृतः ० १०१ विश्चात ` ष "“""एकत््व १११११. नानात्व **` """"सु्ं ००००५ "निर्वपण को क निर्वाण 
के रूपमे पहचानतादहै, निर्वाण को निर्वाणके रूपमे पहचान कर (ही) उक्ते नहीं 
मानता, निर्वाण में (व्याप्त) नहीं मानता, निर्वाग से नहीं मानता, "यह्‌ मेरा निर्वाण 
है--एेसा नहीं मानता, मौर उस निर्वाण में राग-भभिनिवेश कर इसका मभिनन्दन 

हीं कर्ता । यह किस ल्य ? कोकि "तृष्णा ही भवदुःख कामूल है रेषा जान 
कर इस भवचक्रसे ही संष्ारमें बार बार जन्म होतारहै, जन्महृएको बुढापा 
भोर मृत्यु सतताते है । इष ल्य भिक्षृमो | "तथागत सब तरह से तृष्णां केक्षय 
विराग, निरोध, त्याग, विसजज॑न द्वारा सर्वोत्तम सम्यक्सम्बोधि (यथाथं ज्ञान) से 
भभिसम्बुद्ध ( = जानकार) है--एेसामे मानताहे। 

भगवान्‌ ने एेसा उपदेश्च किया; (परन्तु) उन ( अन्य सम्प्रदायके ) भिक्षुं ने 

अन्य सम्ब्रदयिं की देशना (उपदेशो) मे अभिनिवेश होने के कारण, भगवान्‌ ` 
की इष देशना का अभिनन्दन (हृदय से समथंन) नहीं किया ॥ 


| (मूूपरियायसुत्त पणं हभ । } च 
म १. न अत्तमना-स्या०; अत्तसना-रो „ 
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२. सनब्बासवसत्त 


१. एवं मे सुतं । एकं सभयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने [7.11] 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्ू आमन्तेसि- 
“भूिकलवो"' ति । ““भदन्ते" ति ते भिक्ल्‌ भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच -““सब्बासवसंवरपरियायं वो, भिक्खवे, देसेस्सामि । तं सुणाथ, 
साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी' ति। “एवं, भन्ते” [8, 9, ₹. 7| 
ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच-- 

१. दस्सना पहातब्बा आसवा 

२. “जानतो अहं, भिक्खवे, पस्सतो आसवान खयं वदामि, नो अजानतो 
नो अपस्वतो । किञ्च, भिक्खवे, जानतो किञ्च पस्सतो आसवानं खयं 
बदामि ? योनिसो च मनसिकारं अयोनिसो च मनसिकारं । अयोनिसो, 
भिक्लवे, मनसिकरोतो अनुप्पन्ना चेव आसवा उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च 
आसवा पवडन्ति; योनिसो च खो, भिक्खवे, मनस्षिकरोतो अनुपपन्ना चेव 
आसवा न उप्पज्जन्ति, उष्पन्ना च आसवा पहीयन्ति । 


-------- 


~~~ 
१.ेसा मैने सुनादहै। एकं समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती नगर स्थित 


जनवन से अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा बनवाये आराभ ( उपवन ) मे विराजमान 
ये । { उस समय ) वहां भगवान्‌ ने भिक्षुमों को "भिक्षुओ !* सम्बोधन करके भपने 
पास बुछाया । भिक्षुजन भी भन्ते'-रेसा प्रत्युत्तर देकर तत्काल भगवान्‌ की 
सेवामे पहुचे । भगवान्‌ बोले--““धिक्षृओ ! धाज मै तुम्हें "समग्र चित्तविकारों 
के संयमः नामक सूत्र की देशना कल्गा । मँजोकहूं उसे तुम सावधान होकर सुनो 
अौर उसे अपने मनम भली भांति धारण करो।' 

“जंघा आपका आदेश है भन्ते ! ”~-कहकर उन भिक्षुभों ने भगवान्‌ की आज्ञा 
शिरोधधाये को। 

२. भगवान्‌ कहने लगे--“भिक्षुओो ! मे स्वयं जानते-समक्षते हुए सभी आसवा 
( चित्तविकारों ) के क्षयका उपाय तुन लोगो को बता रहाहं! भिक्षुभो' 
कैसे जानते हृए ? कसे समक्षते हुए ? निर्म मन ने घारणक्रियाके द्वारा नकि 
सदोष षन मे धारण-ङक्रिया द्वारा । (क्योकि) भाक्लवक्षय को विकृत मनसे धारण 
करने से भिक्षुओ ! अनुत्पन्न मास्व भरी उत्पन्न होने ल्गतेहै गौर उत्पन्न 


आस्रव बढ़ने र्गते हैँ । भौर भिक्षुभों | अ] लवक्षय को शुद्ध मन से धारणकरनेसे 


अनूतपन्त भालव उत्पन्न वहीं होति भौर उत्पन्न भास्तव क्षीण हो जाते है। 


जार, १ 











२. सड्बासवसुत्त १७ 


३. “अस्थि, भिकष्ठवे, आसवा दस्सना पहातब्बा; अत्थि आसवा संवरा 
पहातव्बा; अत्थि आसवा पटिसेवना पहातन्बा; अत्थि आसवा अधिवासनां 
पहातनब्बा; अत्थि आसवा परिवज्जना पहातन्बा, अत्थि आसवा विनोदना 
पटहातव्बा; अत्थि आसवा भावना पहातन्त्ा । ई 

+. “"कतमे च, भिक्ववे, आसवा दस्सना पहातन्बा ? इध, भिक्ववे, 
अस्सुतवा पुथुज्जनो -अरियानं अदश्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो, अरिय- 
धम्मे अविनीतो, सप्पुरिसानं अदस्सावी, सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो, सप्पु- 
रिसधघम्मे अविनीतो मनसिकरणीये धम्मे नप्पजानाति, अमनसिकरणीये 
म्मे नप्पजानाति । सो मनसिकरणीये धम्मे अप्पजानन्तो, अमनस्िकरणीये 
म्मे अप्पजानन्तो ये धम्भा न मनसिकरणीया ते धम्मे मनसि करोति, ये 
म्मा मनसिकरणीया ते धम्मे न मनसि करोति । 

““कतमे च, भिक्खवे, धम्मा न मनसिकरणीया ये म्मे मनसि [प. 12] 


___ ~ * _ , ~ 

३. भिक्षो ! १. कोई भआल्लव द्शंन ( = विचार, मनन) से प्रहीण हो 
घकते है, २. कोई आल्व संवर ( न्संयम ) खे रोके जा सकते है, ३. कोई 
आस्रव प्रतिसेवन से प्रहीण कयि जा सकते है; ४. कोई भास्रव अधिवासन 
` ( स्वीकार ) करके त्यागे जा सकते है, ५. कोई आस्रव परिवजंन ( =सवंथा 
त्याग ) से दूर कयि जा सकते है, ६. कोई आस्रव विनोदन ( = हटाना) से 
त्यागे जा सकते है; गौर ७. कोई आस्रव भावना (घ्यानं या अभ्यास ) से दुर किये 
जा सकते है । 





४, भिक्षुभो ! कौन से आस्व ( चित्तविकार ) विचार से प्रहाण ( नाश्च) 
करने योग्य है ? भिक्षभो } अज्ञ, पृथग्जन, जोकि आ्यंजनों का न चिन्तन करता है, 
न उनके धमं के विषय मे कुछ जानता है, न उनके उन धमां में कोई 
श्रद्धा रखता है, सत्पुरुषो के बारेमे भी न कुछ जावता है, न उनके बताये रास्तेके 
विषयमे कुछ जानता है, न उनके या उनके धर्मो के प्रति श्वद्धा रखतादहै, एेषा 
वह सनमेंक्षारण करने योग्य धमो के बारे मे कुछ नहीं जानता, भौर व मनम 
न धारण करने योग्य धभोंके दिषयमें कुछ जानठाहै। वह रसे मनसिकरणीय 
या अमनसिकरणीय धमो के बारेमे ठीकसे न जानते हृए, जो धमं भनसिकरणीय 
नहीं है उनकी भरतो मन लगाता मौर जो षममे धारणीय रहँ उनकी भोर 
जरा भी ध्यान नहीं देता । 

(क) भिक्षुजो ! (क्या तुम जानते हो कि) कौन पे धर्मं पनमेव धारण करने 
योग्य है, जिन्हे वह अज्ञ घपने घनमे धारण करता है? भिक्षुभो । निव धर्षोके 


षर्चव० १); 





। 


१८ भनज्ज्िमनिकाय 


करोति ? यस्स, भिक्खेवे, धम्मे मनसिकरोतो अनूप्पन्नो वा कामासवो | 
उष्पज्जति, उप्पन्चो वा कामासवो पवडति; अनुप्पन्नो वा भवासवो उप्प- | 
ज्जति, उप्पन्नो वा भवासबो पवडति; अनुप्पन्नो वा अविञ्जासवो उप्पज्जति 
एष्पन्नो वा अविज्जासवो पवडइति- इमे धम्भान मनसिकरणीयाये धम्मे 

मनसि करोति) 


[8.10] “कतमे च, भिक्खवे, धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे न मनसि 
करोति ? यस्स, भिक्वे, धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्नो वा कामासवोन 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो प्हीयति; अनुप्यन्नो वा भवासवो न | 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पहीयति; अनुप्पन्नो वा अविज्जासवो न | 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा अविज्जासवो वहीयती- इमे धम्मा मनसिकरणीया 
येः धम्मे न मनसि करोति । 


[१. 8] "तस्स अमनसिकरणीयानं धम्मानं मनघिकारा मनक्षिकरणी 
यानं घम्मानं अमनसिकारा अनुप्पच्ना चेव आसवा उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च 
आसवा पवडन्ति । 


मनमे धारण करनेसे एस अज्ञ पुरुषके मन में अनुत्पभ्नकःमास्रव (कामरूपी मल) 

छत्पन्न होने लगता है, ओर उत्पन्न कामास्रव बठ्ने लगता रहै; इसी तरह अनुत्पन्न 
अवास्रव (जन्म लेने की इच्छा रूपी मल) उत्पन्न होने छगता है भौर उत्पन्न 
भवास्रव बढने लगताहै; तथा अनुतन्न अविद्यास्रव ( = अज्ञानरूपी मक ) उत्पन्न 
होने लगता है मौर उत्पन्न अविद्यस्रव बठने छगता है- सेये घमं मनसिकरणीय 
नहीं है जिन्हे वह्‌ अज्ञ मनमें धारण किये रहता है। 


` (ख) भिक्षृओ ! कौनसे धमं मनसिकरणीय हैँ जिनको कि वहु अज्ञ मनमें 
धारण नहीं करता? भिक्षृमो ! जिनेश्व्मोको मन मे करने से उसके अन्दर 
अनुत्पन्न कामास्रव उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न कामास्रव दृद्धिङ्गत वहींहोता 
ओर अनुत्पन्न भवासब्र उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न भवासरवं प्रहीण (नष्ट) होने 
लगता है; तथा अनुत्पन्न अविद्यसरव उत्पन्न नहीं हो पाता, भौर वह उत्पन्न हा 
नष्ट होना शुरू हो जाता है-एेसे धमे मनमें धारण करने योग्य धमं कहलाते है 
जिन्हं वह मन्दधी धारण नहीं कर पाता। 


(ग) उष्ठके मनपेंधारणन करने योग्य धर्मोँके मनमें धारण करनेसेभओौर 
भौर मनम धारण करने योग्य ध्मोँके मनम धारणन करने से अनुत्पन्न मनो- 
विकार पदा होने गते ह मौर उत्पन्न मनोविकार बृद्धि ङ्खत होने लगते है । 








२. सन्बासवसुत्त ~ ष्क 


५. “सो एवं अथोनिसो मनसि करोति--अहोसिनु खो बह त- 
मद्धानं ? ननु खो अहोसि अतीतमद्धानं? कि नु खो अहोसि भतीत- 
मद्धानं ? कथं नु खो अहोसि अतीतमद्धानं ? कि हूत्वा कि अहोष्िनुखो 
अहं अतीतमद्धानं'ति ? भविस्सामि नु खो अहं अनागतमद्धानं? ननु खो 
भविस्सामि अनागतमद्धानं ? किनु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं £ कथं 
नु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं ? कि हुत्वा कि भविस्सामिनु खो अहं 
अनागतमद्धानं' ति ? एतरहि वा पच्चप्पच्नमद्धानं अज्स्त्तं कथ ङद्ुथी होति-- 
अहं नु खोस्मि?नोनु खोस्मि?किनु खोस्मि? कथंनु खोस्मि? अयंनु 
खो सत्तो कुतो आगतो ? सो कुहिङ्गामी भविस्सती' ति ? 

६. “तस्स एवं अयोनिसो मनसिकरोतो छन्नं दिदरीनं अजञ्जतरा दिद 
उप्पञ्जति--१. "अत्थि मे अत्ता" ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिदि उप्प- 
जति; २. नत्थि मे अत्ता" ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिदि उप्पज्जति 
३. “अत्तना व अत्तानं सञ्जानामी' ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिदि उप्प- 


ज्जति; ४. 'अत्तना व अनत्तानं सञ्जानामी' ति वा अस्स सच्चतो [प. 13] 


थेततो दिदि उप्पजञ्जति; ५. 'अनतसना व अत्तानं सञ्जानामी'तिवा 


अस्स सच्चतो येततो दिदि उप्पज्जति; ६.अथ वा पनस्स एवं दिद 


५. वह्‌ अनाडी यों गल्तदढंगसे छन धर्मो (बातों) को मनमेंधारण करने लगता 
है-- क्या मै अक्तीत (भूत) कालम पैदाहृभाथा? यानहीं?' “नै अतीत कामें 
क्रिस रूपमे पैदाहुआथा? भौर ^तबक्याहोकर किसरूपमें पैदाहुञाथा?. 
ओर क्यार भविष्यत्‌ (आगामी) कालम भी पेदा होरा या नहीं?" 
"भ विष्यत्कार मे किस रूपमे पैदाहोऊगा? तथाषक्या होकर किषलरूपमेषेदा 
होऊंगा?' भौर इसी तरह अपने वतंमान जीवन को केकर भी वह सोचता रहता 
है-भमैहं?यानहीं?' भैँक्याहू?' (कंसा हं? यह सत्त्व (प्राणी) कहास 
आयार ? कहां जायगा ?-- त्यादि । 

६. उषके इस तरह इन धर्मो के विषयमे गल्तढंगसे सोचते रहनेसे भधो- 
लिित चह बातोमेसे कोई एक बात ( दृष्टि ) उसके मनम दृढता से जड 
जमाकेतीटहै- 

(१) भेरी आत्मा है--यह बात दसके भन में सत्य रूपसे, ददृरूपसे अतति 


गती है"*“(२) भेरी भात्मा मेरे अन्दर नहीं है -यह बातः**(२) अपनी आत्मा 
को ही मात्मा सरमज्ञता हे“ । (४) जात्माको ही भनात्मा समक्ता ह" ` 


(५) “अनात्माकोही आत्मा समक्षताह'"*। (६) अयवा उसका इष आत्मा 


रकी ५: 
` ~ म अ _ ह ष 9 । 
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होति--“यो मे अयं अत्ता वदो वेदेय्यो तत्र तत्र कल्याणपापकानं कम्मानं 
विपाकं पटिसंवेदेति सो खो पन मे अयं अत्ता निच्चो धुवो सस्सतो अवि- 
[ ए 11 ] परिणामधम्मो सस्सतिसमं तथेव ठस्सती' ति । इदं वुच्चति, 
भिक्छवे, दिद्धिगतं दिद्विगहनं दिद्विकन्तारं दिद्टिविसूकं दिद्विविप्फन्दितं 
दिद्विसंयोजनं । दिद्विसंयोजनसंयुत्तो, भिक्षवे, अस्सुतवा पुथुज्जनो न परि- 
मुच्चति जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्वेहि दोमनस्सेहि 
उपायासेहि; ^न परिमुच्चति दुक्खस्मा' ति वदामि । 


७. ““सुतवा च खो, भिक्वे, अरियसावक्षो--अरियानं दस्सावी अरिथ- 
घम्मस्स कोविदो, अरियधम्मे सुविनीतो; सप्पुरिसानं दस्सावी सप्पूरिसः 
धम्मस्स कोविदो सप्युरिसधम्मे सुविनीतो - मनसिकरणीये धम्मे परजानाति 
अमनसिकरणीये धम्मे पजानाति । सो मनसिकरणीये धम्मे पजानन्तो अमन- 
[२. 9| सिकरणीये धम्मे पजानन्तो ये धम्मा च मनसिकरणोयाते धम्मे न 


मनसि करोति, ये धम्मा मनक्षिकरणीया ते धम्मे मनसि करोति। 





के विषय में यह मन बनजाताहैकिजो यह मेरी आत्मा अनुभवकर्ता अथवा अनुभव 
होने योग्यहै, भौर वहा-वहां शुभ भौर अशुभ कर्योंके फल को अनुभव करतोहै 


बह यह मेरी आत्मा नित्य, ध्रव, शाइवत ( -अविनाशी ), अपरिवतंनश्षील 


( =-अविपरिणामधममंवाङी ), अनन्त कारू तकं हसौ रूप में रहेगी । 


भिक्षुभो ! इन छह बातो को विद्वान्‌ छोग कहते हैँ दृष्टिगतं तवाद, दृष्टियों 
( मतवादो }). का घना जंगल, दष्टियों का कान्तार ( =-मरुभूमि ), दृष्टयो का 
विक्ूक ( --कांट। ), दृष्टियों की उछल-कुद, या दृष्टियों का संयोजन (फन्दा) । 
धिक्षुभो ! दृष्टियों के इस फन्दे मे फसा हृभा वह अज्ञ पृथग्जन जन्म, जरा, मरण, 
शोक, रोना-कलषना, दुःख-ददं भौर हैरानी-परेशानियों से छ्टकारा नहीं पा सकता; 
दुःखसे किसी भी हालत मे मृक्त नहींहो पाता-मेरा यह मत ह। 
भाषभावकचर्या-- 

७. ओर भिक्षुभओो ! इक्षके विपरीत जो (पुरुष आायेश्चावक) धायं ( श्रेष्ठ ) 
जनों के धर्मा ( सिद्धान्तो) काश्रवण करचुका है, आयं धममोंका जानकार 
है, उन धमो मे श्रद्धा-विदवास रखता है, सत्पुरुषो के बताये मागं को पहचानता 
है, उनके बताये मागं का जानकार दहै, उनके बताये मार्गमे श्रद्धा रखता, वह 
सने क्षारणीयभौरन धारणीय बातों को जानतादहै। वह इन धारणीय, च धार- 
चौय द्विविध धर्मो को जानता हभा, जो धमं धारणीय नहीं है उन को षन में नहीं 
लाता, भौर जो धमं धारणीय दँ उन पर हमेश्चा षव लगाये रखता है । 





























| 


२. सन्बासवसुत्त २१. 


“कतमे च, भिक्लवे, धम्म! न मनसिकरणीया ये धम्मे न मनसि- 
करोति ? यस्स, भिक्छवे, धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्नो वा कामासवो उष्प- 
ज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पवडति; अनुप्पन्नो वा भवासवो उप्पज्जति, 


 उप्यन्नो वा भवासवो पवडति; अनुप्पत्तो वा अविज्जासवो उप्पज्जति, 











सप्यन्नो वा अविज्जासवो पवड़ति--इमे धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे न 
मनसि करोति। 


"कतमे च, भिक्लवे, धम्मा मनसिकरणीयाये धम्मे मनसि करोति? 


यस्स, भिक्खवे धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्नो वा कामास्तवो न उप्पज्जति, 


प्पन्नो वा कामासवो पहीयति; अनुप्पन्नो वा भवास्वो न उप्पञ्जति, 
छप्पन्नो वा भवासवो पहीयति; अनुप्पन्नो वा अविज्जासवो न उप्पज्जति, 
छप्पन्नो वा अविज्जासवो पदीयति- इमे धम्मा मनस्तिकरणीया ये धम्मे 
भनसि करोति । 

“^तस्स अमनसिकरणीयानं धम्मानं अमनसिकारा मनसिकरणी [74.14 | 


आनं ्म्मानं मनसिकारा अनुपपन्ना चेव आसवा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च 


ओसवा पहीयन्ति। 


मौर भिक्षुओ ! कौनसे धमं ( इस आयंश्रावक के ) मनमेधारण करने योभ्यः 


वहीं जिनको वह कभी मनमेंलनेका प्रयास नहीं करता? जिन धर्मोंके मन 
भे लाने से अनुत्पन्न कामास्रव"" उत्पन्न कामास्तव बहता है, भनुत्पन्न भवास्लव*-* 
उत्पन्न भवास्रव बढता है, अनुत्पन्न अविद्यास्रव"““"इत्पन्न अविद्यास्रव बनता 
हईै-ये धभ अमनसिकरणीय रहै जिन्हं वह्‌ आयंश्रावक कभी सनमें छानेका प्रयास 
नहीं करता । 


मौर भिक्षुमो ! कौन से मनसिकरणीय धमं है जिन्हे वहु भायंश्रावक हर समय 
भन में कयि रखने का प्रयास करतादहै? भिक्षुओ ! उसके द्वारा जिनषधर्मोके मन 
भे रखने से मनुत्पन्न काम) सरव उत्पन्न नहीं होता, शौर त्पन्न कामास्लव बृद्धिङ्खत 
नहीं होता; अनुत्पन्न भवास्रत्" "उत्पन्न भवास व“; अनुत्पनन अविद्यास्रव^*“ 
घत्पनन अविदयास्रव बृद्धिङ्खत नहीं होता-एेसे धमं मनसिकरणीय ( सनमेंधारण 


करने योग्य कहलति है, जिन्हें वह आयंश्चरावक हमेशा मनम धारण किये रखने 


का प्रयास करतादहै। 

उस अयंश्रावकद्वारा मनमेंन धारण करने योग्य धर्मोँके मनमेंनधारण 
करनेसे ओौरधारण करने योग्य धर्मोके मनमें धारण करने से अनुत्पन्न आस्रव 
उत्पन्न वहीं होते, ओर षत्पन्न आस्रव प्रहीणहो जाते । 


--~- ------ 
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८. “सो इदं दुक्खं ति योनिशो मनसि करोति, अयं दुक्लसमुदयो' ति 
[ 8. 12. ] योनिसो मनसि करोति, अयं दुक्वनिरोधोः ति योनिसो मनसि 
करोति, अयं दुकंखनिरोधगामिनी पटिपदा' ति योनिसो मनसि करोति । 
तस्स एवं योनिसो मनक्षिकरोतो तीणि संयोजनानि पहीयन्ति- सक्कायदिट्, 
विचिकिच्छा, सीकञ्बतपरामासो। इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, आसवा 
दस्सना पहातब्बा । 


२. संवरा एहातभ्बा आसवा 
९. “कतमे च, भिक्खवे, आसवा संवरा पहातब्बा इध, भिक्खवे, 
भिक्लु पटिसह्ला योनिसो चक्ुन्द्रियसंबरसंवुतो विहरति । यं हिस्सः 
भिक्वे, चक्खन्द्रिथसंवरं असंवुतर्घठ विहरतो उप्पञ्जेय्युं आसवा विधात- 
परिक्राहा, चक्ुन्दरियसंवरं संवुतस्स विहरतो एवंस ते आसवा विघात- 
परिक्राहा न होन्ति । पटिसङ्का योनिसो सोतिन्दरियसंवरसंवतो विहरति 
घानि न्दरयसंवरसंवृतो विहरति""'पे०““* “ जिच्िन्द्रियसंवरसंवुतो विह्‌- 


रति---पे० - कायिन्द्रियसंवरसंवतो विहरति“ पे° ` मनिन्दरियसंव रसवतो 





८, वह आयंल्ावक “यह दुः हैः--इसे सूक्ष्मतया मन मे विचार करता रहै, 
“यह्‌ दुःखसमुदय है'--इसे सूक्ष्मता ते मनम विचार करतादहै, "यह दुःखनिरोध 
है इत पर सूक्ष्मता से विचार करतादहै, यह दुःखनिरोधक उपाव ( मागं) 
है--इसं पर सूक्ष्मता से मनन रता है । उसके, इस तरह सृक्ष्मतापूरवेक विचार 
( ध्यान ) करने से तीन बन्धन प्रणष्ट हो जाते है--१. सत्कायदृष्टि, २. बिचि 
करित्छा (संशय ) ओौर ३. शील एवं ब्रत का अभिमान । भिक्षूमो ! ये आस्क 
दशंनसे प्रहातव्य कहलाते है । 

९. ( संवर से प्रहातम्य आशव--) ओर भिक्षूभो } संयम से नष्ट होने योग्य 
आखव कौनसे? भिक्षृमो ! इससंषारमे जो भिक्षु प्रतिसंख्यान ( =-टीकसे 
करमपूवंक ) कर चक्षरिन्दरिय (के विषयों) में संयमपूवंक व्यवहार करताहै, तो 
उस समय उसको चक्षुरिन्दरिय मेँ संयमपूवेक. व्यवहार न करने से जो पीडाभौर 
दाह देनेवाले आस्रव उत्पन्न होतेवे चक्षरिन्द्रियमें संयम बरतने पर वे पीडे, 
वे दाह उसमें उत्पन्न नहीं हो पाते (१)। प्रतिसङ्ख१ानपूरवंक सूक्ष्मतया श्ोत्रैन्दियः 
( के विषयों ) में संयत्‌ होकर ग्यबहारकरता है"ˆ“(२) 1" घ्राणेन्द्रि (के विष्यो). 
मै संदरत होकर व्यवहार करता है“.(३) \* "जिच्दैन्द्रिय (के विषयों) में 
संदृततया व्यवहार करता है" (४) ।** कायेन्द्रिय ( के विषो ) मे ंवरण करता 
दमा भ्यवहार करता है""".(५) ।** मन इन्द्रिय ( के विषयों ) मे संवरण करता 








२. सञ्बासदसुत्त ॥ > = 


विहरति । यं हिस, भिक्वे, मनिन्दरियसं वरं असंवुतस्स विहरतो उप्प- 
जजेय्युं आसवा विषातपरिलाहा, मनिन्द्रियसंवर संवुतस्स विहरतो एवंस ते 
आसवा विघातपरिल्ाहा न होन्ति । 


८“ हिस्स, भिक्वे, संवरं असंवृतस्स विहरतो उप्पज्जय्यं आसवा 
विधातपरिराहा, संवर संव॒तस्ष विहरतो एवंस ते -आसवा [ २. 10 | 
विवातपरिकाहा न होन्ति । इमे वुचचन्ति, भिकंलवे, आसवा संवरा पहा 
तन्बा। 

२. पटिसेवना पहुातञ्बा आसव। 


१०. कतमे च, भिक्वे, आसव। पटिसेवना पहातजञ्वा ? इध, भिक्लवे, 
भिक्लु पटिसङ्का योनिसो चीवरं पटिसेवति 9 < स्स पटिघाताय, 
उण्हुस्स पटिषाताय, ङंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं ध याव 
देव हिरिकोपीनप्पटिच्छादनत्थं' । (१) 


““पटिशङ्का योनिसो विण्डपातं पटिसेवति -नेव दवाय, न [ १1 ] 
मदाय, न मण्डनाय, न विभ्रूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया 
1 ~ ---- 


हुज। व्यवहार करता है । तो उस भिक्षुको मन इन्द्रिय (के विषयों ) मे असंवरण 
से जो पीडाभौर दाह पैदाहोतेवे इस इन्द्रिय (के विषयों }) में संवरणसे वे 
पोडादायक आस्रव इत्पन्न नहीं हो पते। 

तो भिक्षुग्रो ! जो इन्द्रिय विषयों ते संयमन बरतने वालेको जो षीडाएं, 
वे : नाए उत्पन्न होती ह वे पीडाए, वे वेदनाए उक्त इन्द्रिय विषयों मे संम बरतने 
वाके भिक्षु को उत्पन्न नडींहो पातीं । रिक्षुभो ' कहते है--'संयम से प्रहत्य 
नन ‡ , (प्रतिसेवन से प्रहातब्य आास्रव--)ओौर भिक्षुभो ! कौन से आस्रव उचित 
प्रक्ञार से प्रतिसेवन द्वारा प्रहीण हो जाते ? इस (अभ्यास मागे) मेंजो भिक्षु प्रति- 
सद्कयानपूवक सूक्ष्मतया शरीर पर धारण करने योग्य चीवर के विषयमे सोचता 
है कि मेरा उतनेही चीवर से काम चल जायगा जितनेसे ठण्ड दूर रह सके, गर्मी 
दूर रह सके, मच्छर, हवा, धूप, सांग-बिच्छ भादिसे बचाव हो सके भौर जितने 
से शरीर की लज्जा ढक सके। (१) | 

भोजन के विषयमे प्रतिसङ्कपानपूरवक सूक्ष्मतया यह सोचता हैम उतना 
ही, भोजन करूं जो मोज-मस्ती कै ल्यिनहो,न शरीरके मण्डन-विभूषण के ल्यि 
हो, वह इतना ही हो जितनेसे शरीर टिका रहं सके, भूखे की तड़फड़ाहट निट 
सके, धर्माचरण मे सहयोग मिलता रहे । इष तरह का भोजन कर्मे कमंविपाक 
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यापनाय, रविहिसूपरतिया, ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराणं च वेदनं 
[8 13] पटिहङ्कखामि, नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति 
अनवज्जता च फासुविहारो च' । (२) 

“"पटिसद्का योनिसो सेनासनं पटिसेषति-- "यावदेव सीतस्स परिघाताय, 
उण्हुस्स पटिघाताय, डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं पटिषाताय, याव- 
देव उतुपरिस्सयविनोदनपटिसल्लाना रामत्थं' । (३) 

““पटिसह्क। योनिषो गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खार पटिसेवति- 
"यावदेव उप्पन्नानं वेय्धाबाधिकानं वेदनानं पटिषाताय, अन्याबज्क्ष- 
परमतायः' । (४) 

“यं हिस्स, भिक्लवे, अप्पटिसेवतो उप्पञ्जेय्युं आसवा विघातपरि- 
छाहा, परिसेवतो एवंस ते आक्षवा विघातपरिढाहा न होन्ति । इमे वुच्चन्ति, 
भिक्खवे, आसवा पटिसेवना पहाता । 

४. अधिवासना पहातब्बा जास्तवा 


११. “कतमे च, भिक्खवे, आसवा अधिवासना पहातन्बा ? दध, 
भिक्वे, भिक्खु पटिसङ्कखा योनिसो खमो होति सीतस्स उण्हस्स, जिघ- 


= 


न 
से प्राप्त पुरानी वेदनागों को स्वीकार करूंगा, बौर नर्ईवेदनानों को पदान होने 

दगा; इस तरह मेरी यह शरीर यात्रा भी निर्दोष रहेगी ओौर जीवनक्रम भी निदेन्द् 
चलता रहेगा । (२) 

सी तरह, अपने सोने-बिछठोने के बारे मे प्रतिसंख्यानपूवंक सोचता रहता है 
कि नै उतना ही सोना-बिछछौना रखंषा जितने से ठण्ड रुकी रहे, गर्मी से बचाव रहे, 
मच्छर, हवा, धूप, साप-बिच्छ आदिसे रक्षाहो स्के, जो ऋतुओं की पीड़ाओोंसे 
बचाव कर सङके, ओर जो एकान्त-चिन्तनाभ्यास मे उपयोगी हो । (३) 

जो भिक्षु रोगके लिये उपयुक्त पथ्य, भमौषधके रूपमे प्रयुक्त वस्तुओ का 
दीक से जानकर सेवन करतादहै, जितनेसे कि उत्पन्न रोग नष्ट हो सके, भोर 
हर तरह नीरोग रहा जा सके । (४) 

भिक्षृभो ! जिनके न सेवन करने से दाहं भौर पीडा दायक भालव उत्सन्न 
होते हो, भौर सेवन करने से दाहः*'न होते हो वे जस्रव “प्रतिसेवन द्वारा प्रहेयः 
कटलाति दै । 

११. भधिवाखन से प्रहातश्य आश्नव -भिक्षुभो ! कौन से आस्व अधि 
वासन (स्वीकृति) से प्रहीण करने योग्य ह ? भिक्ुमो ! यहां कोद भिक 
प्रतिसङ्क्यनपूवंक सर्दी, गर्मी, भूव, प्यास, मच्छर, मक्खी, हवा, धृष, साप-बिच्छ 
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च्छाय पिपासाय । डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं, दुरुत्तानं दुराग- 
तानं व वनपथानं, उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिब्बानं खरानं 
कट्कानं असतन अमनापानं पाणहरानं अधिवासकजातिको होति । 


“यं हिस्स, भिक्छवे, अनधिवासयतो उप्पज्जेय्युं आसवा विषात- 
परिठाहा, अधिवासथतो एवंस ते आसवा विधातपरिलाहा न होन्ति । 
इमे वृच्वन्ति, भिक्खवे, असवा अधिवासन पहातन्बा । 


५. परिषज्जना पहातन्बा असवा 


१२. “कतमे च, भिक्खवे, आसवा परिवन्जना पहातब्बा ? इध, 
भिक्खवे, भिक्लु पटिसङ्का योनिषो चण्डं हरिथ परिवज्जेति, चण्डं अस्सं 
परिवज्जेति, चण्डं गोणं परिवज्जेति, चण्डं कुक्कुरं परिवज्जेति, ओहि खाणुं 
कण्टकटुनं सोन्भं पपातं चन्दनिकं ओदिगत्लं । यथालूपे [,16, 8.11] 
अनासने निसिन्नं यथारूपे अगोचरे चरन्तं यथारूपे पापके मित्ते [8 14] 
भजन्तं विञ्ज्‌ सब्रह्मचारी पापकेसु ठनेसु ओकप्पय्युं, सो तं च अनासनं तं 
च अगोचरं ते च पापके मित्ते पटिसद्क। योनिसो परिवज्जेति । 


के आघातोंके सहन करनेमे समथंहोता है, वाणीसे निकले दवचन, तथा 
शरीर मे उत्पन्न एेसी दुःखमय, तीन्न, तीक्ष्ण, कटु, वांछित, रुचिकर प्राणहर 
पीड़ाभों के स्वागत करने योग्य स्वभाव वाला होतादहै। 
भिक्षुओ ! जिन धर्मों को अध्िवासनात् करनेसे दा्हुकारक पीडादायक 
आस्रव उत्पन्न होति है ओर ्धिवासना से उत्पन्न नहीं होते-एेसे भास्लव (अधि- 
वासना से प्रहातव्य' कहलाते है । 
स्याग हारा इर करने योग्य लास्व- 


१२. ओर भिक्षुगो) कौनसे आस्रव त्यागके सहारे प्रहाततभ्यहै7 इस 
अभ्यासमगंमें जो भिक्षु प्रतिसंख्यानपूरवंक मदोन्मत्त खरवार हायीकोदूरसे 
ञाता हुमा देखकर उसे बचने का उपक्रम करता है, बिगड़ बोड़ेसे बचनेका 
उपक्रम करता है, मरकने साड से"""कटखने कुत्ते से"""साँर से“"खाई ( गङ़ा ) 
से"“"कंटेली क्षाड़ी से-*"जल भरे गड से “ˆ जलप्रपात से"“"गडों से“ ""गड्हीषे 
बचनेक। दूरसेही उपक्रमकरता है; उसी तरह रेते दुग्यंसनियोंके बचें गलत 
स्थान में गलत बातें करते हए मुक्षको मेरे सब्रह्मचारी (गुरु भाई) नदेख ले, 
था कुछ कहन बैठे, इ कारण पहलेसे ही उन दुव्यंसनियोंसे दूर रहनेका 
( बचतेक्ा) प्रयास करताह। 
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“यं हिस्स, भिक्लवे, . अपरिवज्जयतो -उप्पज्जेयुं आसवा विषातपरि-- 


क्राहा, परिवज्जयतो एवंस ते आश्वा विघातपरिलाहान होन्ति। इमे 
वृच्चन्ति, भिक्खवे, आसवा परवञ्जना पहातन्बा । 
६. किनोंदना पहातब्बा 

१३. “कतमे च, भिक्डवे, आसवा विनोदना पहातञ्तरा ? ६घ, भिक्खवे, 
भिक्लु पटिषङ्का योनिसो उप्षन्नं कामवितक्कं नाध्िवासेति पजहति विनोः 
देति ब्यन्तीकरोति अनभात्रं गमेति, उप्पन्नं ब्यापादवितक्कं "` पे० “` 
उप्पन्नं वि हिवावितक्कं --- पे० `“ उप्पन्नुप्पन्ने पापके अकुसले धम्मे न। धि- 
वाघेति पजहति विनोदेति व्यन्तीक रोति अन भावं गमेति । 
` “यँ हिस्त, भिकंछवे, अविनोदयतो उप्पज्जय्युं आसवा विघातपरिखाहा, 
विनोदयततो एवंस ते आसवा विघातवरिद्ाहा न होन्ति । इमे वृच्चन्ति, 
भिक्वे, आसवा विनोदना पंहातन्बा । 

७. भावना पह्‌ातब्बा अस्वा 


१४. “कतमे च, भिक्लवे, आसवा भावना पहातन्बा { इध, भिक्लवे, 
भिक्लु पटिसद्का योनिसो सतिषम्बोज्ङ्ग भवेति विवेकनिस्ितं 


` भिक्षो } जिससे न बचने से पीडादायक, दाहकारकं आल्लव उत्पन्न होति हो 
रं जिससे बचने से उक्त आस्रव उत्पन्न नहीं होते, भिक्षुओ ! ये "बचने से प्रहातव्य 
आसव" कहकाते ह । 
हृटनि से छोड़ जाने वाले आस्रवो का विवेचन-- 
१३; भिक्षुओ ! यहाँ कोई भिक्षु यथाभूततया जानकर उतपन्न हृए कामवितक 
--कामवासनोत्पादक संकल्प) का स्वागत नहीं करता, उसे छोड देता है, मनस 
हटा देता है, भछ्ग कर देता है, मिटा देता है; उत्पन्न हए इ्यापाद बितकं (-- पर“ 
द्रोह के बिचार) का"; बिहिसावितकं ( -प्रतिहिसा का घ्यान) की"; पूनः 
पुनः उत्पन्न होने वाले पापमय अकुशल धरां (विचारो) का “1 
भिक्षुभो ! न छोड़ने से जिन आस्रवो से पीड़ा भौर कष्ट उत्पन्न होते है भौर 
छोड़. देने. सेः घक्त कष्ट उत्पन्न नहीं होते, ये आस्व 'छोडने से प्रहेय आल्लव' कह्‌- 
खाते । 
चिन्तन इरा प्रहमतम्य आल्रवों का विवेचन-- 
१४. भिक्षुमो ! कौनसे मालव भावना (= चिन्तन) हारा दर होने लायक 
यासवरह? भिक्षुमो ! ज) भिक्षु प्रतिसङ्खचानपूवंक जान-सभक्षकर विवेकयुक्त; 
वैराग युक्त, नि रोधयुक्त, मुक्तिपरिणाम वाके, स्मृति-सम्बोष्यङ्ग की भावना करत 
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विरागनिस्सितं निरोधनिस्षितं वोस्सष्णपरिणामि; पटिसक्का योविसोः 
घम्मविचयसम्बोज्ज द्ग भावेति "`` पे० ““ विरियसम्बोज््ङ्ख' भावेति ``“ 
पीतिसम्बोज्कषङ्ख भावेति "“"“ पस्सद्धिसम्बोज्क्षज्ग भावेति. समाधिसम्बो- 
ज््ञङ्ध भावेति `` उपेक्वासम्बोज्क्ङ्ध भवेति विवेकनिस्सितं विराग 
निस्सितं नि रोधनिस्पितं वोस्सरगषरिणामि । 


““यं॑हिस्त्, भिक्खवे, अभावयतो उप्पज्जेय्युं आसवा विघात- 
परिक्राहा, भावयतो एवंस ते आसवा विघातपरिठाहा न हौन्ति। 
इमे व॒च्वन्ति, भिक्ठवे, आसवा भावना पहातन्बा । [. 17) 


१५. “यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो ये आसवा दस्सना पहात्बाः 
ते दस्सना पहीन! होन्ति, ये आसवा संवरा पहातब्बाते [ 8. 1: । 
संवरा पीना होन्ति, ये आसवा पटिस्ेवन। पहातब्ब्रा ते पटिसेवना पहीना 
होन्ति, ये आसवा अधिवासन। पहातन्बा ते अधिवासना पहीना होन्ति, ये 
आसवा परिवज्जना पहातब्बा ते परिवज्जना पहीना होन्ति, ये [ ए. 12 | 
आसवा विनोदना पहातञ्बा ते विनोदना पहीना होन्ति, ये आसवा भावना 
पहात्बा ते भावना पहीना होन्ति; अयं वुच्चति, भिक्खवे--भिक्खु सब्बास- 
। | 
हैः" "धम वि चय-सम्बोध्यङ्ग की भावना करता है; `` "वीये -सम्बोध्यङ्ग को भावना 
करता है; -प्रीति.सम्बोध्यद्ध कौ भावना `प्रन्धिसम्बोष्यङ्ध को भावना" 
समाधिसम्बोयङ्ख की भावना" "ऽपेक्षा-सम्बोध्यङ्ं की विवेक-वंराग्य-निरोधयुक्त 
एवं मुक्तिपरिणामयुक्ता भावना करता है। 


भिक्षुओ ! जिसकी भावनान करने से“ भावना करने से पीडा-दाह उत्पन्न 
नष्ठीं होति ये “भावना से प्रहातव्य भास्रव' कहलाते ह । 


१५. भिक्षुओ ! जब भिक्षु के "दशन द्वार प्रहातथ्य आस्तव' दर्शेन सेनष्टहोः 
गये, "संवर द्वारा प्रहातव्य अ।सव' संवरसे नष्ट हो गये; श्रतिसेवन द्वारा ब्रहाततग्य 
आसवः प्रतिसेवन से खत्म हो गये, “अधिवासना से प्रहातव्य' भासरव मधिवासनाः 
से" -""परिवजंन से प्रहातव्य भास्रव' परिवजंन से "“विनोदन से प्रहातव्य आस्व ' ** * 
‹भावना से प्रहातव्य आस्तव' भावनासे प्रहीणहो गये है, भिक्षुभो ¦ वह भिक्ष सभी 
ास्लवों के संवर सि युक्त हो विचरण करता है, उसने तृष्णा को छिन्न-अिन्न कर 
दिया; बन्धन को अभिमान की वास्तविकताकी परखके द्वारा दूर हटा दिया; उसके 
भपने दुःख का अन्त कर दिया} 





च 
¢ 
॥ 
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-वसंवरसंवृतो विहरति, अच्छेच्छि तण्टं, विवत्तयि संयोजनं, सम्मा माना- | 
भिसमया अन्तमकासि दुक्खस्सा'” ति। | 


१६. इदमवोच भगवा । अत्तमनां ते भिक्खू भगवतो भासितं अभि- 
-नन्दुं ति ॥ | 
् 


 -------~ 


१६. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया । इससे सन्तुष्ट हो उन भिक्षुं ने भगवान्‌ 
के इस प्रवचन का अभिनन्दन किया ॥ 


( सन्बासवसुत्त समाप्त ) 





३. धम्मदायादसत्त 


१. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति [ प. 18 { 
जतवने अनाथपिण्डिकस्स भारामे । तत्थ खो भगवा भिक्ल्‌ आमन्तेसि-- 
““भिक्वो"' ति । “भदन्त ति ते' भिक्ल्‌ भगवतो परच्चस्सोसुं । 

१. भगवतो भिश्‌ सु अनुकम्पा 

भगवा एतदवोच- 

` धम्मदायादा मे, भिक्खवे, भवथ, मा आमिसदायादा। अत्थि मे 
तुम्हेसु अनुकम्पा "किन्ति मे सावका धम्मदायादा भवेय्यु, नो आभिस- 
दायादा" ति। तुम्हे चमे, भिक्लवे, आमिसदायादा भवेय्याथ नो धम्म 
दायादा, तुम्हे पि तेन आदिस्सा भवेय्याथ--'आमिसदायादा सत्थुसावका 
विहरन्ति, नो धम्मदायादा' ति; अहं पि तेन आदिस्सो भवेय्यं --आमिस- 
दायादा सत्थुस्ावका विहरन्ति, नो धम्मदायादा ' ति । तुम्हे च मे, भिक्छवे, 
वम्मदायादा भवेय्याथ, नो आमिसदायादा, तुम्हेपि तेनन आदिस्सा 
9 ह 1 


धमं दायादसत्र 


१. एेसा मेने सुनाहै कि एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती नगरी प्थित जेतवन के 
भनाथपिण्डिक द्वारा बनाये आराम मे विराजमानये। वहाँ भगवान्‌ ते भिक्षृभों 
को भामन्वित किया-'“भिक्षुमो ! भिक्षमोने ( भी ) “भन्ते कहकर भगवान्‌ 
के आमन्त्रण का उत्तर दिया । | 

ऽस समय भगवान्‌ ने उन भिक्षुजों को यह देशना की-““भिक्षुभो ! तुम 
मेरे धमंदायाद ( धार्मिक उत्तराधिकारी) ही बनना, मेरी सांसारिक सम्पत्ति के 
उत्तराधिकारी बनने का प्रयासन करना । मँ तुम पर बहुत दयाल हूं, अतः मे यही 
चाहता हूं कि तुम मेरे धमेदायाददही बनो, नकिमेरी सांसारिक सम्पत्ति के उत्तरा. 
विकारी । भिक्ूमो ¦ यदि तुम मेरे जामिषदामाद (भौर पुत्र) ही बनोगे, धममदायाद 
नहीं* तो लोग तुम पर व्यङ्गच कसेगे कि शास्ता (~ भगवान्‌ बुद्ध) के श्रावक 
उनके सां षारिक उत्तराधिकारी बनकर छम रहे टै । इम्हे उनका धममदायाद बनना 
सच्छा नहीं खगा ।' इसी कारण छोग मक्ष पर भी ताना मारेगे कि “दस शास्वा के 
शिष्य उनको सांसारिक सम्पत्ति के उत्तराधिकारी बनकर दुनियां मे घूम रहे 
है, इन्हे इनका धार्मिक उत्तराधिकारी बनना पसन्द न हींथा।' हा, यदितुममेरे 
धमंदायाद बनोगे, भामिषदाद नहीं, तब लोग तुमं पर ताना भी नहीं कसेगे 
मौर यह सचाई कहेंगे किये लोग शास्ताके धार्मिक एत्तराधिष्ारी है, इनका 
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अवेय्याथ--'धम्मदायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो आभिसदायादा' ति; 
अहं पि तेन न आदिस्सो भवेय्यं -धम्मदायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो 
आमिसदायादा' ति। तस्मातिह मे, भिक्खवे, धम्मदायादा भवथ, मा 
{ 8. 16 ] आमिसदायादा । अत्थि मे तुम्हेसु अनु कम्पा-'किन्ति मे सावका 
धम्प्रदायादा भवेय्यं, नो आमिसदायादा! ति। 
२. छडनीये पिण्डपाते समुषट्टिते 

२. “हधाहं, भिक्खवे, भत्तावी अस्सं पवारितो परिपृण्णो परि- 
योषितो सुहितो यावदत्थो; सिया च मे पिण्डपातो अतिरेक्म्मो 
[ 8. 13 ] छडूनीयधम्मो । अथ द्वे भिक्खू आगच्छेय्युं जिषच्छादुन्बल्य- 
परेता । त्याह ` एवं वदेय्यं “अहं खोम्हि, भिकंलवे, भुत्तावी पवारिती 
परिपुण्णो परियोसितो सुहितो यावदत्थो; अत्थि च मे अयं पिण्डपातो 
अतिरेक्म्मो छडनीयघ्म्मो । सचे आकद्कथ, भुञ्जथ, नो चे तुम्हे 
भूल्जिस्सथ, इदानाहं अप्पहरिते वा छं स्सामि, अप्पाणके वा उदके 
{प 19] ओपिलापेस्ामी' ति। तत्रेकस्स भिक्लुनो एवमस्स-'भगवा खी 
भृत्तावी पवारितो परिपुण्णो परियोसितो सुहितो यावदत्थो; अत्थि वायं 


सांषारिक उत्तराधिकारी बनना इन्हे पसन्द न्हीं। बौर तुम्हें देख कर मेरे बारे 
भे उन्हें सचाई ही कहनी पडेगी कि इस शास्ताके सभी श्रावक इसके धार्मिक 
उत्तराधिकारी है, इसकी सांसारिक सम्पत्ति से इनका कोई वास्ता नहीं । 
इस लिये भिक्षृभो ! तुम मेरे धाभिक उत्तराधिकारी बनो, सांसारिक उत्तराधिकारी 
नहीं । मेरी तुम पर यही अनुकम्पां हँ कि मेरे सब शिष्य मेरे धार्मिक उत्तरा- 
धिकारी ही बने, सांसारिक उत्तराधिकारी नहीं। 


इसी बात को मै तुम्हँ एक उदाहरण देकर समघ्षाता हु-- 


२. भिक्षओों ! मानो मै इस समय भली भांति परिपूणं, यथेच्छ, तृति भर 
भोजन कर चुका हं भौर मेरे पास कु धिक भिक्षान्नं बच गया हं। तभी भष 
प्या से परेशान दो भिक्षु मेरे पास आवें । मौर उनसे यह कहं-'भिक्षुभो । 
मे वृष्त्थनुसार भोजन कर चुका हं । मेरे पास अब भौ यह भिक्षान्नं छोड़ने खायक 
कचा हा है, यदि प चार्हैँतो इसे खा सकते हो । अगर अप लोग च खाभोगेतो 
मै इसे तृणरहित स्थान या भ्राणिरहित जल में डाल दंगा । तब उनमें एक भिक्षुके 
मन में यह हो-"भगवान्‌'' 'तृष्त्यनुसार भोजन कर चुके हैँ भौर भिक्षान्नं अब 
भी छोडने छायक, फेंकने लायक बचा हना है, यदि हष न खायेगे तो भगवान्‌ इसे 
तृणरहित**। पर भगवान्‌ ने यहभीतोकहादटैकि भिक्षृजो ! तुम मेरे धमंके 





न य क ण ॥ ^ & 


~ ----~ क्च थ भ 
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अगवतो पिण्डपातो अतिरेकधम्भो छडनीयघम्मो । सचे मयं न भञ्जिस्सोम 
इदानि भगवा अप्पहरिते वा छड़ स्सति, अप्पाणके वा उदके ओपिङा- 
पेस्सति । वत्तं खो पनेतं भगवता-धम्मदायादा मे, भिक्खवे, भवथ, मो 
आमिस्षदायादा' ति । आमिसजञ्जतरं खो पनेतं, यदिद पिण्डपातो। यच्ननाहं 
इमं पिण्डपातं अभजिजत्वा इमिना व॒ जिघच्छादब्बल्येन एवं इमं रत्ति- 
न्दिवं वीतिनामेय्यं' ति । सो तं पिण्डपातं अभुल्जित्वां तेनेव जिघच्छादुञ्ब- 
ल्येन एवं तं रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्य । 

३. “अथ दुतियस्स भिक्खुनो एवमस्स--भगवा खो भृत्तावी पवारितो 
परिपुण्णो परियोसितो सुहितो यावदत्थो; अत्थि चायं भगवतो पिण्डपातो 
मतिरेकधधम्मो छडइनीयघम्मो । सचे मयं न भञ्जिस्साम, इदानि भगवा 
अप्पहरिते वा छु स्सति, अप्पाणकरे वा उदके ओपिलापेस्सति । यन्नूनाहं 
इमं पिण्डपातं भुञ्जित्वा जिषच्छादुञ्बल्यं पटिविनोदेत्वा एवं इमं रत्ति- 
न्दिवं  वीतिनामेय्यं' ति। सो तं पिण्डपातं भुञ्जित्वा  जिघच्छादुञ्बल्यं 

पटिविनोदेत्वा एवं तं रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्य । 
“किञ्चापि सो, भिक्षछवे, भिक्च॒ तं पिण्डपातं भूज्जित्वा 
जिघच्छादब्बत्यं पटिविनोदेत्वा एवं तं रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्य, अथ 


छो असूयेव मे पुरिमो भिक्खु पृज्जतरो च पासंसतरो च। तं किस्स 
हेतु ? तं हि तस्स, भिक्लवे, भिक्लुनो दीघरत्तं अप्पिच्छताय सन्तुदिधा 


उत्तराधिकारी बनो, सांसारिक वस्तुभों के उत्तराधिकारी नहीं। यह्‌ भिक्षान्न 
भीतो एक प्रकारसे सासारिकवस्तुहीरहै,तोफिर क्योन मेँ इस भिक्षान्नको 
खाये बिनाही इस भूखःप्यासके साथ अपना समय बितादर'। सा सोचकर 


उसने, उस भिक्षान्नजो विनाखयेही, भखेप्यासे रह कर समय (एक्‌ दिन-रात) 
विता दिया। 


.फिर दूसरे भिक्नकोयों विचार हुभा--^भगवान्‌ तो तृप्त्यनुसार भोजनं 
कर चुके है, फिर भी भगवान्‌ कारभिक्षानन बाकी बचा हुभादै। भगवान्‌ कहही 
रहे है कि यदि इष भिक्षान्नको कामसे न लंगा तो वे इसेः"““"पानीमें 
फेरूदेगे। तो क्यों च म ही इसे खाकर अपनी दुबला मिटा कर अपना समय 
बितार्टं। गौर वह भिक्षु उस बाको बचे भिक्षाननको खा कर, अपनी द््बेलता 
भिटाते हए अपना समय बिता दे। 

४. तो भिक्षुभो ! मृज्ञे तो इस दूसरे भिक्षुका विचारही, जो भिक्षानन खाकर 
भपना सम्रययापन करता है, उस पहले भिक्ष से पृज्यतर एवं प्रहासनीय रछ्गता है । 
है । वहु किस लि? भिक्षु ! उस भिक्षके ल्यि वैसा करना चिरकाल तक 
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सल्टेखाय सुभरताय विरियारम्भाय संवत्तिस्सति। तस्मातिह्‌ मे, 
भिक्वे, धम्मदायादा भवथ, मा आमिसदायादा 1 अत्थि मे तुम्देसु 
अनुकम्पा- किन्ति मे सावका घम्मदायादा भवेय्यु, नो आमिसदा- 


यादा'' ति । 
इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो उदट्ायासना विहारं पाविसि ॥ 


३. आयस्भतो सारिपृत्तस्स देसना 
(201 ५. तत्र लो आयस्मा सारिपृत्तो अचिरपक्कन्तस्स्‌ भगवतोः 
भिक्ल॒ आमन्तेसि-- आवसो भिक्छवे'' ति। ` 'आवसो'" ति खो ते 
[7९.14] भिक्लू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं । | 
(क) कित्तावता विवेक नानुसिक्छन्ति 

आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच-- 

“कित्तावता नु खो, आवुसो, सत्यु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेक 
नानुसिक्छन्ति, कित्तावता च पन चत पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेक- 


मनुसिक्छन्ती"' ति 
"दूरतो पि खो मय, आवृसो, आगच्छाम आयस्मतो सारिपृत्तस्स 


सन्तिके एतस्ख भाषितस्स॒ मत्यमज्ञातु । साधु -------- ठतस्स भासितस्स अत्थमञ्जातु । साधु वतायस्मन्तं येव सािपृत्तं 


सन्तोष, तप, सुगमता भौर उद्योगपरायणता के लिये उपकारी (सहायक) 


अलोभ, 
सांसारिक उत्तराधिकारी 


होगा । इस ल्ि, भिक्षो ! तुम मेरे घमंदायाद बनो, 
नहीं । क्योकि मेरी भौ तुमपर यही अनुकम्पा (=-हादिको इच्छा ) कि तुम 


मेरे धर्मदायाद""" "^^" 
भगवान्‌ ने यह उपदेश किथा। यह उपदेश कर भगवान्‌ जासन से उठकर 


कुटी के अन्दर चले गये ॥ 
भायुष्मान्‌ सारिपुत्र को देशना-- 

५. भगवान्‌ के कुटी ~~ पधारनेके कुछ काल बाद आयुष्मान्‌ सारिपृत्रने उन 
भिक्षुं को "आयुष्मान्‌ भिक्षुओ !' कहकर आमन्त्रित किया । भिक्षुमोनेभी ह: 
आयुष्यान्‌' कहकर उत्तर दिया । आयुष्मान्‌ सारिपृत्र ने तब उन भिक्षुभों को 
पृषछठा--““भिक्षुमो ! शास्ता ( = ) से दूर रहकर एकान्त में साधनाभ्यास 
करनेवाले लावक किस कारण से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते ओर किन कारणों 
से दूसरे भिक्षु एकान्तनासी होकर भी शिक्षा ग्रहण कर्ते है? 

 “जआायुष्मन्‌ सारिपृत्र ! हम तो बहुत दूर ते इसी बात का तत्व समञ्षने 
आपके पाद भामे, भच्छाहो कि भाप ही इस रहस्य का हमारे चयि स्पष्टी- 
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पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो; आयस्मतो सारिपुत्तस्स सूत्वा भिक््‌ 
धारेस्सन्ती" ति । 

“तेन हाव॒सो, सुणाथ, साघुकं मनसि करोथ. भासिस्सामी'' ति । 

“"एवमावसो'' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं । 
आयस्मा सारिपृत्तो एतदवोच-- 

६. “कित्तावता नु खो, आवृसो, सत्थ पविवित्तस्स विहरतो सावका 
विवेकं नानुसिक्खन्ति ? इधावुसो, सत्थु पविवित्तस्प विहरतो सावका 
विवेकं नानुसिक्लन्ति, येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह ते च धम्मे 
नप्पजहन्ति, बाहुकिका च होन्ति, साथलिका, ओक्कमने पु्बङ्धमा, 
पविवेके सिकिखत्तधुरा। तत्रावृसो, येरा भिक्खू तीहि ठनेहि गारय्हा 
भवन्ति । १. “सत्यु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकं नानुसिक्लन्ती' 
ति- इमिना पठमेन ठानेन थेरा भिक्खू गारण्हा भवन्ति । २.थेसं च 
धषम्मानं सत्था पहानमाह ते च धम्मे नप्पजहन्ती' ति--ईइमिना 
दुतियेन ठानेन थेरा भिक्खू गारय्हा भवन्ति । ३. "बाहुकिका [ 8.18 | 
च, साथकलिका, ओक्कमने पुन्बङ्गमा, पविवेके निविखत्तधुरा' ति-. 
इमिना ततियेन ठनेन थेरा भिक्खू गारय्हा भवन्ति। थेरा, अवृसो, 
भिक्ल्‌ इमेहि तीहि ठानेहि गारय्हा भवन्ति । तत्रावुसो, मञ्क्षिमा 
भिक्खू `` पे° ““* नवा भिक्खू तीहि ठानेहि गारय्हा भवन्ति । [ 73.21 | 
१. सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकं नानुतिक्वन्ती' ति--इभिना 


-----~~~- 





करण करे। ताकि दूसरे भिक्षुजन भी आपके कहे हृएकोप्रामाणिक सूपे 
स्वीकार कर सकं ।:' 

"तो भिक्षृमो ! सुनो, मेरे कथन को ठीक से मनमें क्षरण करो मै 
बताता हुं ` । 

“"ठीक है, आयुष्मन्‌'"--यह कह कर उन भिक्षुभओोने भायुष्षान्‌ शारिपुत्रका 
अनुमोदन किया । तब आयुष्मान्‌ शारिपुत्र यों बोले- 

६. भावुषो ! यहाँ कोई भिक्ष गुरसे अलग रहकर साधनाभ्यास करते हुए विवेक 
चै रिक्षा ग्रहण नहीं करते; जिन धर्मोकोगुरुने छोडनेकोकहा हो, उन्हें नहीं छोड़ 
पाते; सांसारिक वस्तुओं को जोड़ने बटोरने मे ल्गे रहते है, भागनेमें भगे भौर 
अच्छे कामो के लिमि जुआ गिरा देने वाले (हिम्मत न करने वले) होतेह । इसमें 
स्थविर भिक्ष्‌ तीन कारणों से निन्दाके पात्रहोते है. गुरूषे भल्गहो विहरने 
वाके विवेक (सद्धमं) की (उचित) धिक्षाभी नहीं करते--यह पहला कारणदैकि 

भऽ नि०१६३३ 
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पठमेन ठानेन नवा भिक्ल गारण्हा भवन्ति । २. येसं च धम्मानं सत्था पहान- 
माह ते व धम्मे नप्पजहन्ती' ति-इमिना दुतियेन ठानेन नवा भिक्खू 
गारण्हा भवन्ति । ३..बाहुलिकरा च होन्ति, साथलिका, ओककमने पृञ्बङ्खगमा; 
पविवेके निकिखत्तधुरा' ति --इमिना ततियेन ठानेन नवा भिक्खू गारण्हा 
भवन्ति । नवा, आवुसो, भिक्खू इमेहि तीहि ठानेहि गारय्हा भवन्ति । 
एतावता खो, आवृसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेक नानु- 
सिक्खन्ति । 
(ख) कित्तावता विवेकभनुसिक्बन्ति 
७. “कित्तावता च, पनावुसो सत्थ पविवित्तस्स विहरतो सावका 
[ २.15 ] विवेकमनुसिक्खन्ति इधावृसो, सत्यु प विवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकमनुसिक्लन्ति- येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह्‌ तेच धम्मे 
पजहन्ति; न च बाहुलिका होन्ति, न साथलिका, ओक्कमने निर्विंखत्तधुरा 
पविवेके पुञ्बङ्कमा । तत्रावुसो, थेरा भिक्ख्‌ तीहि ठानेहि षपासंसा भवन्ति । 
१. "सत्थ पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनुसिवखन्ती' ति~ इमिना 
पठमेन ठानेन येरा भिक्ख्‌ पासंसा भवन्ति । २. थेसं च धम्मानं सत्था पहान- 


उन स्थविर भिक्षुओों का समाजमें निन्दित होने का। २. जिन बातोंको गुरुने छोडने 
के लिये. कहा उन्हे नहीं छोड पाते--यह दूसरा कारण है उन स्थविर" ३. वे 
स्थविर भिक्षु सांसारिक पदा्यो को जोडने-बटोरने मे लगे रहते रः" "यह तीसरा 
कारण है उन स्थविर भिक्षुः" भावुसो ! इन तीन कारणो से स्थविर भिक्षु 
निन्दनीय होते है । 

| ] यहाँ मध्यम भिक्षु भी इन्हीं (उपयुक्त) तीन कारणों से समाजमें 
निन्दनीय““। नववयस्क भिक्ष भी इन्हीं तीन कारणोंसे समाजमें निन्दनीयहो 
जाति है-१. गुरु से भकग"! २. गुरने जिन बातोंको छोडने के व्यि" ३. 
सांसारिक पदार्थो को जोड़ने बटोरने मे... इन कारणोसे शिष्य शास्ताके 
अभाव में विवेक (=-सद्धमं) की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते । 


७. बौर आवुसो ! कौन भिक्षु किन कारणों से शास्ता से अग रहकर 
ली विवेक की शिक्षा ग्रहण कर सकते? ायुष्मानों! वे भिक्षु जो शास्ता 
के अभावमे भी, जिन बातोंको शास्ताने छोड़ने को कहाटहै उन्हे छोड़ देते, 
जोडने बटोरने वाले नहीं होते; भच्छे कामोंको छोडकर भागने रे भागे नहीं 
रहते, उन कामों को करनेमे हिम्भत नहीं हारते भौर एकान्त चिन्तनमे भागे 
रहते ह । यहाँ भिक्षुभो ¦ स्थविर भिक्ष तीन कारणों प्रशंसनीय होते ह--१. शास्ता 





-् , सञ्ब्रास बसुत्त २५ 


च्छाय पिपासाय। डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं, दुरुत्तानं दुराग. 
तनं व चनथानं, उप्न्ननं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिञ्बानं खरानं 
कटुकानं असतनं अमनभरानं पाणह्‌ रानं अधिवासकजातिको होति । 


“यं हिस्स, भिक्वे, अनधिवासयतो उप्पञ्जेय्युं आसवा विषात- 
परिदाहा, अधिवासथतो एवंस ते आसवा विषातपरिदहा न होन्ति। 
इमे वुच्वन्ति, भिकंवे, असवा अधिवासना पहातब्बा । 


५. परिषज्जना पहातब्बा आसवा 


१२. "कतमे च, भिक्खवे, आसवा परिवन्जना प्हातव्बा ? इध, 
भिक्खवे, भिक्लु पटिसक्का योनिशो चण्डं हरिथि परिवज्जेति, चण्डं अस्सं 
परिवज्जेति, चण्डं गोणं परिवज्जेति, चण्डं कुक्कुरं परिवज्जेति, ओहि खाणुं 
कण्टकदरानं सोढ्भं पपातं चन्दनिकं ओदिगल्लं । यथारूपे [प,16, ९.11] 
अनासने निसिन्नं यथाखूपे अगोचरे चरन्तं यथारूपे पापके मित्ते [8 14] 
भजन्तं विज्ञ सब्रह्मचारी पापकेसु ठानेसु ओकप्पेय्युं, सो तं च अनासनं तं 

च अगोचरं ते च पापके मित्ते पटिसद्क। योनिसो परिवज्जेति । 


के आधघातोंके सहन करनेमें समथंहोता है, वाणीसे निकले दुवंचन, तथा 


शरीर मे उत्पन्न एेसी दुःखमय, तोत्र, तीक्ष्ण, कटु, अवादि, अरुचिषकृर प्राणहर 
पीड़ाभोंके स्वागत करने योग्य स्वभाव वाला होतादहै। 

भिक्षुभो ! जिन धर्मों की अध्िवासनाच करनेसे दार्हेकारक पीड़ादायक 
आस्रव उत्पन्न होते है ओर भधिवासना से उत्पन्न नहीं होते--एेसे भास्व अधि- 
वासना से प्रहातव्य' कहलाते है । 
त्याग हारा दुर करने योग्य लास्रव- 


१२. ओर भिक्षओ। कौनसे आस्रव त्यागके सहारे प्रहातभ्यदहु? इस 
अभ्यासमागंमें जो भिक्षु प्रतिसंख्यानपूवेक मदोन्मत्त खरार हाथीकोदूरसे 
आत्ता हमा देखकर उससे बचने का उपक्रम करता है, बिगड़ घोड़ेसे बचनेका 
उपक्रम करता है, मरकने साड से"""कटखने कुत्ते से" "सा¶ से"““"खाई ( गङ़ा } 
पे"“"कंटेली क्षाड़ी से"“"जल भरे गड से `-* जलप्रपात से"""ग़ों से“ "गड्हीसे 
बचनेक) दूरसेही उपक्रमकरतादहै; उसी तरह एसे दुव्यंसनियोंके बचें गलत 
स्थान में गलत बातें करते हुए मृक्षको मेरे सब्रह्मचारी (गुरु भाई) नदेख ले, 
था कुछ कहन बते, इस कारण पहलेसे ही उन दुष्यंसनियोंसे दूर रहनेका 
( बचतेङा) प्रयास करतादहै। 





२६ मञ्जिमनिक्ाय 


“यं हिस्र, भिक्लवे, . अपरिवज्जयतो उप्पज्जेय्धं आसवा विघातपरि- 
क्राहा, परिवज्जयतो. एवंस ते आश्वा विघातपरिकाहा न होन्ति ।. इमे 
वुच्चन्ति, भिक्वे, आसवा पर वजञ्जन परह़ातञ्ा । 
६. विनोंदना पहातब्बा 

१३. “कतमे च, भिक्डवे, आसवाः विनोदना पहातन्तरा † ६ध, भिक्खवे, 
भिक्लु पटिसद्भा योनिसो उप्षननं कामवितक्क नाधिवासेति पजहति विनोः 
देति व्यन्तीकरोति अनमाव्रं गमेति, उप्पन्नं व्यापादवितक्क ` पे° `“ 
उप्यन्ञं विहिसावितक्कं --` पे० `" उप्पन्तुप्यन्ने पापके अकूंसले धम्मे नाधि- 
वाचेति पजहत्ि विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति 
` ` "प॑ हिस, भिक्छवे, अविनोदयतो उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरिछाहा, 
वरिनोदयतो एवंसं ते आसवा  विघातपरित्ाहा न होन्ति । इमे वृच्चन्ति, 
भिक्लवे, आसवा विनोदना पंहातब्बा । 

७. भावना पहातब्बा आसवा 


१४. कतमे च, भिक्खवे, आसवा भावना पहातव्बा ! ईध, भिक्खवे, 
-भिवलु -पदिसङ्खा योनिशो _सतिभ्बाजाज्जं भा ---- पटिसङ्खा योनिसो सतिसम्बोज््ञङ्ग भावेति विवेकनिस्सितं 


` भिक्षो ! जिससे न बचने से पीडादायक, दाहकारक आल्लव उत्पन्न होते हों 
दौर लिखसि बचने से उक्त आसव उत्पन्न नहीं होते, भिक्षुओ ! ये “बचने से ब्रहात्म्य 
आस्रवः कहराते ह । 
हृटनि से छोड़ जाने वा आलवो का विवेचन-- 
१३६ भिक्षुओो ! यहा कोई भिक्षु यथाभूततया जानकर उतपन्न द? कामवितक 
~ कामवासनोत्पादक संकल्प) का स्वागत नहीं करता, उसे छोड देता है, मनसे 
हटा देता है, अलग कर देता है, भिटा देता है; उत्पन्न हए उयापाद वित्तकं (पर. 
द्रोह के बिचार) का"; ्बिहिषावितकं (-=प्रतिहिसा का ध्यान) क1""";. पूनः 
पुनः उत्पर्त होने वले.पापमय अकुशल धर्षा (विचारों) का ˆ"। 
भिक्षु ! न छोड़ने से जिन आस्रवो से पीडा भौर कष्ट उत्पन्न होते हं ओर 
छोड. देने. सेः षक्त कष्ट उत्पन्न नहीं होते, ये आस्रव “छोड़ने से प्रहेय अ]खव' कहु- 
दतेरहै। 


चिन्तन इदा प्रह्मतन्य आलरवो का बिवेचन-- 

` १४. भिक्षुभो। कौनसे भाव भावना (= चिन्तन) दवारा दूर होने लायक 
अालव है? भिश्षुमो ! ज) भिक्षु प्रतिसङ्खच।नपवंक जान-समक्षकर विवेकयुक्त; 
वै राग्ययुक्त, नि रो्ुक्त, मुक्तिपरिणाम वाले, स्मृति-सम्बोध्यङ्खं की भावना करता 








२. सञ्बासवसुत्त २७ | 
। 
| 


विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सम्गपरिणामि; पटिसह्भा योचिसोः | 
धघम्मविचयसम्बोज्ज ङ्ग भावेति “` पे० ˆ विरियसम्बोज्खङ्ख भावेति “` | 
पीतिसम्बोज्क्षङ्ख भावेति " पस्सद्धिसम्बोज्क्षज्ग भावेति. `-समाधिस्लम्बो- 
जक्षङ्ध भावेति `“ उपेक्लासम्बोज्क्षद्ध भवेति विवेकनिस्सितं विराग. | 
निर्मितं निरोधरनिर्षितं वोस्सगगषरिणामि । | 


“यं हिस्ष, भिक्खवे, अभावयतो उप्पज्जेय्युं आसवा विघात- 
परिदाह, भावयतो एवंस ते आसवा विघातपरिलाहा न हौन्ति। 
इमे वुच्चन्ति, भिक्लवे, आसवा भावना पहातन्बा । [प. 17] = 


१५. “यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो ये आसवा दस्सना पहातब्बा 
ते दस्सना पहीना होन्ति, ये आसवा संवरा पहातब्बा ते [ 8. 15 |] | 
संवरा पहीना होन्ति, ये आसवा पटिसेवन। पहातन्त्रा ते पटिसेवना पहीना 
होन्ति, ये आषवा अधिवासन! पहातन्ा ते अधिवासना पहीना होन्ति, ये 
आसवा परिवज्जना पहातन्बा ते परिवञ्जना पीना होन्ति, ये [ ९.12 } | 
आसवा विनोदना पहातब्बा ते विनोदना पहीना होन्ति, ये आसवा भावना | 
पहातम्बा ते भावना पहीना होन्ति; अयं वृच्चति, भिक्खवे--'भिक्खु सन्बास- | 
ट _----__-__~~-~-~-~- ॥ | ॥ 
है; `" धमं वि चय-सम्बोध्यङ्ख की भावनः करता है;'" 'वीये-सम्बोध्यङ्ग को भावना |॥ 
करता है; -प्रीति-सम्बोध्यद्ध कौ भावना" "प्रश्चन्धिसम्बोध्यद्ध को भावना" || 
समाधिसम्बोयङ्ध की भावना"“"'§पेक्षा-सम्बोध्यङ्ख की विवेक-वैराग्य-निरोधयुक्त | 
एवं मुक्तिपरिणामयुक्त भावना करता है। | 

। 
| 
| 


भिक्षुभओो ! जिसकी भावनान करने से"““भावना करने से पीड्ा-दाह उत्पन्न 
नटीं होते ये “भावना से प्रहातव्य भास्रव' कहलाते है । 


१५. भिक्षृभो ! जब भिक्षु के दर्शेन द्वारा प्रहत्य आस्रव" दशन से नष्ट हो 
गये, संवर द्वारा प्रहातव्य अ।स्रव' संवर से नष्ट हो गये; श्रतिसेवन द्वारा ब्रहातव्य 
आस्व, प्रतिसेवन से खत्म हो गये, “अधिवासन से प्रहातव्य' आक्तव अधिवासनाः | 
से---"परिवजंन से प्रहातव्य भास्रव' परिवजंन से “““विनोदन से प्रहातव्य भासंव "““ | | | 
“भावना से प्रहातव्य आत्तव' भावना से प्रहीण हो गये है, भिक्षुभो ! वह भिक्षु सभीः | । 
भास्लवों के संवरसे युक्त हो विचरण करता है, उसने तृष्णा को छिन्त-िन्न कर | | | 
` दिया; बन्धन को अभिमान की वास्तविकताकी परल के द्वारा दूर हटा दिया; एसक्ते | || 

अपने दुःख कान्त कर दिया ।"' | 
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वसं वरसंवतो विहरति, अच्छेच्छि तण्टं, विवत्तयि संयोजनं, सम्मा माना- । 
भिसमया अन्तमकासि दुक्खस्सा' ति । 
१६. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभि- | 


नन्दं ति ॥ | 
। 


त अ अ = 
१६. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया । इससे सन्तुष्ट हो उन भिक्षृओं ने भगवान्‌ 
के इस प्रवचन का अभिनन्दन किया ॥ 


( सन्बासवसुत्त समाप्त ) 





३. धम्मदायादसुत्त 


१. एवं मं सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति [ पष. 18 [ 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स जारामे । तत्थ खो भगवा भिक्ल्‌ आमन्तेसि- 
““भिक्लवो"' ति । “भदन्ते' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । 

१. भगवतो भिक््‌सु अनुकम्पा 

भगवा एतदवोच- 

-धम्मदायादा मे, भिक्खवे, भवथ, मा आमिसदायादा। अत्थि मे 
तुम्देसु अनुकम्पा - किन्ति मे सावका धम्मदायादा भवेय्यु, नो आमिस- 
दायादा! ति। तुम्हे चमे, भिक्लवे, आमिसदायादा भवेययाथ नो धम्म 
दायादा, तुम्हे पि तेन आदिस्सा भवेय्याथ--आमिसदायादा सत्थुसावका 
विहरन्ति, नो धम्मदायादा" ति; अहं पि तेन आदिस्सो भवेय्यं - "आमिसं. 
दायादा सत्थुसावक्ा विहरन्ति, नो धम्मदायादा ' ति । तुम्हे च मे, भिक्डवे, 


` --- ~ 


धमं दायादसूत्र 


१. एेसा मेने सुना है कि एक समय भगवान्‌ श्वावस्ती नगरी स्थित जेतवन के 
अनायपिण्डिक द्वारा बनाये आराममे विराजमानये। वहा भगवान्‌ ने भिक्षृभों 
को आमन्वित किया-'भिक्षुमो !'” भिक्ुमोने ( भी ) “भन्ते कहकर भगवान्‌ 
के आमन्त्रण का उत्तर दिया । 

उस समय भगवान्‌ मे उन भिक्षुगों को यह देशना की-““भिक्षुभो ! तुम 
मेरे धमंदायाद ( धार्मिक उत्तराधिकारी) ही बनना, मेरी सांसारिक सम्पत्ति के 
उत्तराधिकारी बनने का प्रयासन करना । मँ तुम पर बहुत दयाल हूं, अतः मेँ यही 
चाहता हं कि तुम मेरेधमंदायाददही बनो, नकिमेरी सांसारिक सम्पत्ति के उत्तरा- 
क्विकारी । भिक्षृमो ! यदि तुम मेरे आमिषदामाद (बौर पृत्र) ही बनोगे, धर्मदायाद 
नही, तो लोग तुम पर भ्यङ्गच करसेगे कि शास्ता (भगवान्‌ बुद्ध) के धावक 
उनके सां्ारिक उत्तराधिकारी बनकर छम रहे हैँ । इन्हे उनका ध्मंदायाद बनना 
भच्छा नहीं ख्णा।' इसी कारण लोग मृक्षपरभी ताना मारेगे कि “इत शास्ता के 
शिष्य उनको सांसारिक सम्पत्ति के उत्तराधिकारी बनकर दुनियां मे घूम रहे 
है, इन्हे इनका धार्मिक उत्तराधिकारी बनना पसन्द नहीं था।' हा, यदि तुषमभेरे 
धमं दायाद बनोगे, आभिषदाद नहीं, तब लोग तुमं पर ताना भी नहीं करसे 
मोर यह सचाई कटेगे किये लोग शास्ताके धार्मिक उत्तराधिष्ारी है, इनका 


वम्मदायादा भवेय्याथ, नो आमिसदायादा, तुम्हे पि तेन न आदिस्सा 
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अवेग्याथ-- 'धम्मदायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो आमिसदायादा' ति; 
अहं पितेन न आदिस्सो भवेय्यं --'धम्मदायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो 
आमिसदायादा' ति । तस्मातिह मे, भिक्खवे, धम्मदायादा भवथ, मा 
¶{ 8. 16 ] आमिसदायादा । अत्थि मे तुम्हेसु अनु कम्पा-- "किन्ति मे सावका 
धम्पदायादा भवेय्यं, नो आभिसदायादा' ति । 


२. छड़नीये पिण्डपाते समुपहते 


२. ““इधाहं, भिक्वे, भुत्तावी अस्सं पवारितो परिपृण्णो परि- 
यधितो सुहितो यावदलत्थो; सिया च मे पिण्डपातो अतिरेकधम्मो 
{ ९. 13 ] छडुनीयधम्मो । अथ दे भिक्खू आगच्छेय्युं जिघच्छादुन्बल्य- 
परेता । व्याह ` एवं वदेग्यं "अहं खोम्हि, भिकलवे, भृत्तावी पवारितौ 
परिपुण्णो परिथोतितो सुहितो यावदत्थो; अत्थि च मे अयं पिण्डपातो 
अतिरेक्म्मो छडनीयधम्मो । सचे आकद्धथ, भुञ्जय, नो चे तुम्हे 
भुच्जिस्सथ, इदानाहं अप्पहरिते वा छ स्साभि, अप्पाणके वा उदके 
{प्रि 19] ओपिलपिस्तामी" ति । ततरेकस्स भिक्छ॒नो एवमस्स-'भगवा खौ 


शूततायौ यवारितो परिपुष्णो परियोषितो - सुहत भब -- पवारितो परिपुण्णो परियोसितो सुहितो यावदत्थो; अत्थि वायं 


श्षाघारिक उत्तराधिकारी बनना इन्हें पसन्द नहीं । भौर तुम्हें देख कर मेरे बारे 
भे उन्हे सचाई ही कहनी पडगी कि इस शास्ताके सभी श्रावकं इसके धाभिक 
उत्तराधिकारी है, इसकी सांसारिक सम्पत्ति से इनका कोई दास्ता नहीं । 
ङस लिये भिक्षभो ! तुम मेरे धार्मिक उत्तराधिकारी बनो, सांसारिक उत्तराधिकारी 
नहीं । मेरी तुम पर यही अनुकम्पां हैँ कि मेरे सब शिष्य मेरे धामिक उत्तरा- 
शिकारी ही बनें, सांसारिक उ तराधिकारी नहीं । 


इसी बातको्मै तुम्हें एक उदाहरण देकर समक्षाता हं-- 


२. भिक्ष॒ओं ! मानो मँ इस समय भली भांति परिपूणं, यथेच्छ, तृ्ति भर 
भोजन कर चुका हं ओर मेरे पास कुछ अधिक भिक्लान्न बच गयादहै। तभी भूख 
व्यास से परेशान दो भिक्षु मेरे पास आवें! ओर उनसे मै यह कहूं--'शिक्षृभो ! 
में तृष्त्थनुसार भोजन कर चुका है । मेरे पास अब भी यह भिक्षान्न छोडने छायक 
चाहा है, यदि मापि चार्हैतोहसे खा सकते हो ! अगर आप लोग न खाभोगे तो 
नै इसे तुणरहित स्थानया प्राणिरहित जलमें डल दगा । तब उनमें एक भिक्षुके 
मन में यह हो- "भगवान्‌!" "तृष्त्यनुसार भोजन कर चुके हैँ मौर भिक्षान्नं अब 
भो छोडने लायक, फंकने लायक बचा हुभा है, यदिहपषन खा्येगे तो भगवान्‌ इसे 
तृणरहित"*“। पर भगवान्‌ ने यह भीतोकहादहै कि भिक्षुजो! तुम मेरे धमं कं 





३. धम्मदायादसुत्त इष्‌ 


भगवतो पिण्डपातो अतिरेकधम्मो छडनीयधम्मो । सचे मयं न भच्जिस्सोम, 
इदानि भगवा अप्पहूरिते वा छड्‌ं स्सति, अप्पाणके वा_ उदके ओपिला- 
पेस्सति । वत्तं खो पनेतं भगवता- धम्मदायादा मे, भिक्डवे, भवथ, मो 
आमि्षदायादा' ति । आमिसञ्जतरं खो पनेतं, यदिदं पिण्डपातो। यन्ननौहं 
इमं पिण्डपातं अभुल्जित्वा इमिना ब॒ जिघच्छादुन्बल्येन एवं इमं रत्ति- 
न्दिवं बीतिनामेय्यं' ति । सो तं पिण्डपातं अभुल्जित्वां तेनेव जिघच्छादुन्ब- 
ल्येन एवं तं रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्य । 

३. “अथ दुतियस्स भिक्लुनो एवमस्स--भगवा खो भृत्तावी पवासिततो 
परिपुण्णो परियोसितो सुहितो यावदत्थो; अत्थि चायं भगवतो पिण्डपातो 
अतिरेकक्रम्मो छडइनीयधम्मो । सचे मयं न भज्जिस्साम, इदानि भगवा 
अप्पहरिते वा छं स्सति, अप्पाणक्रे वा उदके ओपिलापेस्सति । यन्नूनाहं 
इमं पिण्डपातं भुल्जित्वा जिषच्छादुन्बल्यं पटिविनोदेत्वा एवं इमं रत्ति- 
न्दिवं ` वीतिनामेय्यं' ति । सो तं पिण्डपातं भुञ्जित्वा ` जिघच्छा द्ब्बल्यं 
पटिविनोदेत्वा एवं तं रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्य । 

- “किञ्चापि सो, भिक्छवे, भिक तं पिण्डपातं भजिजित्वा 
जिघच्छादुब्बत्यं परिविनोदेत्वा एवं तं रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्य, अथ 
छो असूयेव मेपुरिमो भिक्खु पुज्जतरो च पासंसतरो च। तं किस्स 
हेतु ? तं हि तस्स, भिक्छवे, भिक्खुनो दीघरत्तं अप्पिच्छताय सन्तुट्िथा 





उत्तराधिकारी बनो, सांसारिक वस्तुओं के उत्तराधिकारी नहीं। यह्‌ भिक्षान्न 
भीतो एकप्रकारसेसासारिकवस्तुहीदहै,तोफिरक्योन मै इस भिक्षान्न को 
खाये बिनाही इस भूखःप्यासके साथ अपना समय बितादू'। पैसा सोचकर 


उ सने, उस भिक्षान्न जो विनाखायेही, भूखे प्यासे रह कर समय (एक दिन-रात) 
विता दिया। 


फिर दूसरे भिक्षुकोयों विचार हुभा-- (भगवान्‌ तो तृष्त्यनुसार भोजनं 
कर चुके ह, फिर भी भगवान्‌ का भिक्षान्न बाकी बचा हुभारहै। भगवान्‌ कहही 
रहे है कि यदि इष भिक्षान्नको कामसे न लंगा तो वे इसे"----पानीमें 
केरूदेगे। तो क्यो च म ही हसे खाकर अपनी दुबला मिटा कर अपना समय 
बितारछं। भौर वह भिक्षु उस बाकी बचे भिक्षान्नशो खाकर, अपनी द्बेलता 
भिटाते हुए अपना समय बिता दे। <~ 
४. तो भिक्षुओो ! मृन्े तो इस दुसरे भिक्षुका विचारही, जो भिक्षान्न खाकर 
भपना समययापन करता है, उस पह भिक्ष से प्ज्यतर एवं प्रशंसनीय छगता है । 
है । वह किंस व्यि ? भिक्षृगो ! उस भिक्षकं ल्यि वैसा करना चिरकाल तक 
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सल्लेखाय सुभरताय विरियारम्भाय संवत्तिस्स ति। तस्मातिह मे, 
भिकखवे, घम्मदायादा भवथ, मा आमिसदायादा । अत्थि मे तुम्हेसु 
अनुकम्पा-- किन्ति मे सावका धम्मदायादा भवेय्युं, . नो आमिसदा- 


यादा'' ति । 
इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो उदट्रायासना विहार पाविसि॥ 


३. आयस्भतो सारिपुत्तस्स देसना 

[7३.20] ५. तत्र खो आयस्मा सारिपृत्तो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो 
भिक्ल्‌ आमन्तेसि-“आवुसो भिक्लवे'' ति । _ 'आवृसो'" ति खो ते 
[2.14] भिक्खू आयस्मतो सारिपृत्तस्स पच्चस्सोसुं । ्‌ 

(क) कित्तावता विवेकं नानुसिक्खन्ति 

आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच- 

“कित्तावता नु खो, आवुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकं 
नानुसिक्छन्ति, कित्तावता च पन सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेक- 


मनुसिक्लन्ती'' ति † 
“्ूरतौ पि खो मयं, आवुसो, आगच्छाम आयस्मतो साररिपृत्तस्स 


सन्तिके एतस्व भासितस्स अत्थमञ्जातुं । साधु वतायस्मन्तं येव सारिपृत्त 
व न 


अलोभ, सन्तोष, तप, सुगमता ओर उद्योगपरायणता के लिये उपकारो (= सहायक) 
होगा । इस लिये, भिक्षुओो ! तुम मेरे घमंदायाद बनो, सांसारिक उत्तराधिकारी 
नहीं । क्योकि मेरी भौ तुमपर यही भनुकम्पा (= हादिकी इच्छा) कि तुम 
मेरे धछर्मदायाद ००५७०००० 1 

भगवान्‌ ने यह उपदेश किथा। यह उपदेश कर भगवान्‌ भासन से उठकर 
कुटी के अन्दर चले गये ॥ 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र कौ देक्षना-- 

५. भगवान्‌ के कुटी में पधारनेके कुछ काल बाद आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने उन 
भिक्षुं को “आयुष्मान्‌ भिक्ृजो !' कहकर आमन्त्रित किया । भिक्षुमोनेभी हाः 
आयुष्मान्‌" कहकर उत्तर दिया । आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने तब उन भिक्षुभोंको 
पूछा--““भिक्षुमो ! शास्ता ( गुरु ) से दुर रह कर एकान्त मे साधनाभ्थास 
करनेवाले सवक किस कारणसे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते? ओौर किन कारणों 
से दूसरे भिक्षु एकान्तनासी होकर भी शिक्षा प्रहणकरल्ेते दः 

“आयुष्मन्‌ सारिपृत्र ! हम तो बहुत दुर से इसी बात का तत्त्व समक्षने 
आपके पाञ्च भामेहै, भच्छाहोकि आपही इत रहस्य का हमारे लि स्पष्टी- 








पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो; आयस्मतो सारिपृत्तस्स सुत्वा भिक्खू 
धारेस्सन्ती"' ति । 
^ तेन हाव॒सो, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासिस्सामी'" ति । 


“"एवमावृसो'' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपृत्तस्स पच्चस्सोसु । 
आयस्मा सारिपृत्तो एतदबोच- 


| 

| 
६. “कित्तावता नु खो, आवृसो, सत्थ पविवित्तस्प विहरतो सावका 
विवेकं नानुसिक्वन्ति ? इधावृसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका 
विवेकं नानुसिक्लन्ति, येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह ते च धम्मे 
नप्पजहन्ति, बाहुलिका च होन्ति, साथलिका, ओक्कमने पुम्बद्धमा, 
पविवेके सिकित्तधुरा। तत्रावृसो, थेरा भिक्ख्‌ तीहि ठनेहि गारय्हा 
भवन्ति । १. सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकं नानुसिक्छन्ती' 
ति- इमिना पठमेन ठनेन थेरा भिक्खू गारण्हा भवन्ति । २.थेसं च 
घम्मानं सत्था पहानमाह ते च धम्मे नपपजहन्ती' ति--ईइभमिना 

दृतियेन ठनेन थेरा भिक्लू गारण्हा भवन्ति । ३. बाहुकिका [ 8.18 | 

| 

| 

| 


३. धम्भदायादसुत्त ३३ ८ 
। 
| 
| 
| 


च, साथलिका, ओक्कमने पुन्बद्खमा, पविवेके निक्वित्तधुरा' ति--. 
इमिना ततियेन ठउनेन थेरा भिक्खु गारय्हा भवन्ति । थेरा, अवसो, 
भिक्ख्‌ इमेहि तीहि ठानेहि गारय्हा भवन्ति । तत्रावृसो, मज्क्षिमा 
भिक्ख्‌ `` पे० ““* नवा भिक्खू तीहि ठानेहि गारण्हा भवन्ति । [ 7.21 ] 
१. 'सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकं नानुसिक्वन्ती' ति--इभिना 


 ------- 


करण करे। ताकि दूसरे भिक्षजन भी आपके कहे हुए को प्रामाणिक ल्पसे 
स्वीकार कर सकं ।'' 

तो भिक्षमो ! सुनो, मेरे कथन को ठीक चे मनमें धारण करो मै 
बताता हुं ` । 

“ठीक है, आयुष्मन्‌ "--यह्‌ कह कर उन भिक्षुभोने आआयुष्षान्‌ शारिपृत्रका 
अनुमोदन किया । तब आयुष्मान्‌ शछारिपृत्र यों बोले- 

६. आवुषो ! यहां कोई भिक्ष्‌ गरुसे अलग रहकर साधनाभ्यास करते हुए विवेक 
धै रिक्षा ग्रहण नहीं करते; जिन धर्मोको गुरुने छोड्नेकोकहा हो, उन्हे नहीं छोड 
पते; सांसारिक वस्तुओं को जोड़ने बटोरने मे ल्गे रहते है, भागनेमे भगे भौर 
अच्छे कामो के ल्मि जुआ गिरा देने वाले (हिम्मत न करने वाले) होते दहै । इसमें 
स्थविर भिक्षु तीन कारणों से निन्दाके पात्रहोतेर्है-¶. गुरुमे अल्ग हो विहुरने 
वाले विवेक (सद्धर्म) की (उचित) शिक्षाभी नहीं करते-यह पहरा कारणदहैकि 

म०नि०१६३ 
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पठमेन ठानेन नवा भिक्ख्‌ गारण्हा भवन्ति । २. “येसं च धम्मानं सत्था पहान- 
माहतेच धम्मे नप्पजहन्ती' ति--इमिना दुतियेन ठानेन नवा भिक्खू 
गारय्टा भवन्ति । ३.बाहुलिक्रा च होन्ति, साथलिका, ओक कमने पृञ्बङ्खमा, 
पविवेके निक्खत्तघुरा' ति-- इमिना ततियेन ठानेन नवा भिक्खू गारय्हा 
भवन्ति । नवा, आवृसो, भिक्खू इमेहि तीहि ठानेहि गारय्हा भवन्ति । 
एत्तावता खो, आवृसो, सत्थ पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकं नानु- 
सिक्खन्ति । 


(ख) कित्तावता विवेकमनुसिक्बन्ति 

७. ““कित्तावता च, पनावुसो सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका 
[ २.15 | विवेकमनुसिक््वन्ति इधावृसो, सत्थु. पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकमनुसिक्खन्ति-येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह ते च धम्मे 
पजहन्ति; न च बाहुकिका होन्ति, न साथकिका, ओक्कमने निक्छत्तधुरा 
प१विवेके पृञ्बद्धमा । तत्रावसो, थेरा भिक्ड्‌ तीहि ठानेहि पसंसा भवन्ति । 
१. “सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनुसिवखन्ती' ति~ इमिना 
पठमन ठानेन थेरा भिक्ख्‌ पासंसा भवन्ति । २. येसं च धम्मानं सत्था पहान- 


उन स्थविर भिक्षृओों का समाजमें निन्दित होने का। २. जिन बातौंको गुरु ने छोड़ने 
के लियि कहा उन्हें नहीं छोड पाते- यह्‌ दूसरा कारणटहै उन स्थविर“ ३. वै 
स्थविर भिक्षु सांसारिक पदार्यो को जोडने-बटोरने मे लगे रहते रैः" "यह तीसरा 
कारण है उन स्थविर भिक्षुः"! आवुसो ! इन तीन कारणों से स्थविर भिक्ष 
निन्दनीय होते है । 


मावुपो ! यहां मध्यम भिक्षु भी इन्हीं (उपयुक्त) तीन कारणोंसे समाजमें 
निन्दनीय“““। नव वयस्क भिक्षु भी इन्हीं तीन कारणोंसे समाजे निन्दनीयहो 
जाते है १. गुरुसे अलग“ २.गुरुने जिन बातोंको छोड़ने के ल्य.“ ३. 
सांसारिक पदार्थोको जोड़ने बटोरनेमे...। इन कारणोंसे शिष्य शास्ताके 
अभाव में विवेक (-सद्धमं) की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते । 


७. भौर आवृसो ! कौन भिक्ष्‌ किन कारणों से शास्ता से अग रहकर 
भी विवेक की शिक्षा ग्रहृण कर सक्ते? आयुष्मानों! वे भिक्षु जो शास्ता 
के अभावमें भी, जिन बातोंको शास्ताने छोड़नेको कटाह उन्हे छोड देते है, 
जोडने बटोरने वाले नहीं होते; भच्छेकामोंको छोड़कर भागनेमे आगे नहीं 
रहते, उन कामों को करने मे हिम्मत नहीं हारते भौर एकान्त चिन्तनमें भगे 
रहते हैँ । यहां भिक्षृभो ! स्थविर भिक्षु तीन कारणों प्रशंसनीय होते है-१. शास्ता 





३. धम्मदायादसुत्त २५ 


माह ते च धम्मे पजहन्ती" ति--इमिना दुततियेन ठानेन थेरा भिक्छू पासंसा 
भवन्ति । ३. न च बाहुलिका, न साथक्िका ओक्कमने ति क्वित्तधु रा प्रविवेके 
पु्ब द्गमा' ति-दमिना ततियेन ठानेन थेरा भिक्खू पासंसा भवन्ति । थेरा, 
अवसो, भिक्ख्‌ इमेहि तीहि ठानेहि पासंसा भवन्ति । तत्रावुसो, मज्ज्िमा 
भिक्खू ““ पे° ˆ` नवा भिक्खू तीहि ठनेहि पासंसा भवन्ति । १. ^सत्थु 
पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनुसिक्वन्ती' ति-- इमिना पटमेन 
ठानेन नवा भिक्ख्‌ पासंसा भवन्ति । २. येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह 
तेच धम्मे पजहन्ती' ति-इमिना दुतियेन ठनेन नवा भिक्ख्‌ पासंसा 

भवन्ति । ३. न च बाहुक्िका, न साथकलिका ओक्कमने निक्वित्तधुरा 

पविवेके पुन्बङ्खमा' ति-इमिना ततियेन ठनेन नवा भिक्खू पासंसा 

भवन्ति । नवा, आवुसो, भिक्खू इमेहि तीहि नेहि पासंसा { 8.19 | 

भवन्ति । एत्तावता खो, आवृसो, सत्यु पविवित्तस्स विहरतो [प 22. 

सावका विवेकमनुसिकष्वन्ति । | 

(ग) पापध्रम्मानं षहानाय मज्ज्षिमा परिषदा 
८. ^^तत्रावृसो, लोभो च पापको, दोसो च पापको । खोभस्स च पहा- 

चाय दोसस्स च पहानाय अत्थि मञिक्षमा पटिपदा चक्खुकरणी जाणकरणी 
उपसमाय अभिज्ञाय सस्शोधाय निब्बानाय संवत्तति। कतमा चसा, 

मावुसो, मज्न्षिमा पटिपदा चक्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय अभिञ्जाय 

सम्बोधाय निन्बानाय संवत्तति ? अयमेव अरियो अदुङ्किको मग्गो, सेय्य- 

थीदं- सम्मादिद्धि, सम्मासङ्खप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्मा- 


से अलग रहते भी `“-शिक्षा ग्रहण करते हैँ । २. जिन बातों को शास्ताने छोड़ने 
को कहा" । ३. जोडने बटोरने वाले नहीं होते । आयुष्मानो ! स्थविर भिक्षु इन 
तीन बातों से समाज में प्रशंसनीय होते है। यहाँ मध्यम वयस्क भिक्ष्‌ भी"""। नई 
भायुवाले शिज्ु भी" आवृसो ! इन तीन बातोंसे भिक्षु प्रशंसाके पात्रहोतिहै। 
इन बातों से लास्ताके अभावे विहरते श्वावक { भिक्षु ) विवेकं (एकाग्रता) की 


शिक्षा ग्रहण करतेर। 
८. आवुसो ! लोभ वुरी बातरहै, इसी तरह परटेष भी बुरी बातहै। लोभ भौर 


दष के प्रहाणके व्यि भखिं खोल देने वाला, सूङ्च बृञ्च देने वाला मध्यम भागं 
(= मन्ज्ञिमा पटिपदा) ही है जो शान्ति, दिव्य ज्ञान, सम्बोधि भौर निर्वागकी भोर 
के जाना वाछाहै। भवुसो कौनसा वह आंखें खोल देनेवाला सध्यममागंहै? वही 
भयं अष्टाङ्किक मागं । जंसे--१, सम्यग्दृष्टि (सही नजर) २. सम्यक्‌ सङ्कल्प, 
३. सम्यग्‌ वचन, ४. सम्यक्‌ कमन्ति, (सही कारोबार), ५. सम्यग्‌ आजीव 
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आजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । अयं खो सा, आवुसौ, 
मज्द्षिमा पटिपदा चक्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय 
तिब्बानाय संवत्तति । 

९. “तत्रावुसो, कोधो च पापको उपनाहो च पापको `ˆ पे० "" 
मक्खो च पापको पठासो च पापको "इस्ता च पापिका ` मच्छेरं च पापकं 
[१.16] माया च पापिका साटेय्यं च पापकं" थम्भो च पापको सारम्भो 
च पापको “मानो च पापको अतिमानो च पापको "मदो च पापको पमादो 
च चापको । मदस्स च पहानाय पमादस्स च पहानयि अत्थि मज्क्िमा 
पटिपदा चक्लुकरणी जाणकरणी उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय 
निन्बानाय संवत्तति । कतमा, च सा आवुसो, मज्जिमा पटिपदा चक्खुकरणी 
जाणकरणी उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति ? अयमेवं 
अरियो अदुद््खिको मग्गो, से्यथीदं- सम्मादिद्ि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मा- 
वाचा, सम्माकम्मन्तो, स म्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, 
सम्भासमाधि ¦ अयं खो सा, आवुसो, मज्ज्िमा पटिपदा चक्ुकरणी 
ाणकरणी उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निञ्बानाय संवत्तती ति । 


१०. इदमवोचायस्मा सारिपुत्तो । अत्तमना ते भिक्ख्‌ आयस्मतो सारि- 


पुत्तस्ष भासितं अभिनन्द ति \। 
> 


१ गि 


= ~ --~- 
( सही कमाई), £. सम्यम्‌ व्यायान (== सही उद्योग), ७. सम्यक्‌ स्मर।त, भौर 
८. सम्यक्‌ समधि । यहं हैआवुसो ! खं खोल देने वाला"-'निर्वाणके ल्थिहै। 
९. आवुसो ! यहाँ क्रोध बुरी बात है, ओर उपनाह ( == पाखण्ड)बरी बाते" 
अक्त (कपट) बुरी बातहै, प्रवास (निष्ठुरता) बुरी बात है"““"ई्या भौर भात्सयं 
कंजूसी) बरी बातहै. माया (धोखा देना) बुरी बाते है, शाट्य 
(=-धतेता) बुरी बाते" यम्भ ( = स्तम्भ, जडता) बुरी बात है" । भानः 
अतिमान (क्ूढी शान शौकत) बरी बत सद ( --घमण्ड) ओौर प्रमाद 
(भूल) बुरी बातरह। मद नौर प्रमाद के विनाश के किये खें खोल देने वाला 
-.अध्यम मागं ही निर्वाण कौ तरफ ले जाने वालादहै। भायुष्मानो ! कोन 
सा है वह""'निर्वाणको नीरज जाने वाका दहै । 
१०. आयुष्मान्‌ शारिपृत्र ने यों देशना की । न भिक्षृओों ने इससे सन्तुष्ट 
होकर आयुष्मान्‌ शारिपुत्र के कथन का अभिनन्दन किया॥ 
( धमे दायादसुत्त पूणं हमा । ) 





१ 
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४. भयभेरवसत्त 


- १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति [74.23, 8.20 
जतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा भगवता साद्ध सम्मोदि। सम्मोद- 
नीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच “येमे, भो गोतम, कुल- 
पुत्ता भवन्तं गोतम उदिस्स सद्धा अगारस्ता अनगारियं पञ्बजिता, भवं 
तेसं गोतमो पुब्ब ङ्गमो, भवं तेसं गोतमो बहुकारो, भवं तेसं गोतमो समा- 
दपेत्ता; भोतो च पन गोतमस्स सा जनता दिद्रानुगति आपज्जतं '' ति । 

“एवमेतं, ब्राह्मण, एवमेतं, ब्राह्मण ! ये ते, ब्राह्मण, कूुलपृत्ता 
ममं उदिस्स सद्धा अगारस्मा अनगारियं पञ्बजिता, अहं तेसं पुन्बद्धमो, 
अहं तेसं बहुकारो, अहं तेसं समादपेपता; ममं च पन सा जनता दिदू।तु- 
गति आपज्जती'" ति । | 


| ९. अरञ्जविहारे दुक्करताय परिथाया 
२. “दुरभनिसम्भवानि हि खो, भो गोतम, अरज्चं वनभेत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि, दुक्करं पविवेकं, दुरभिरमं एकत्ते, हरन्ति मञ्ज मनो वनानि 
समाधि अलभमानस्प भिक्ल्‌नो'' ति। | 


कक 


ट. भयमभेरवसृत्र 


जानुश्चोणि ब्राह्मण को एकान्तवास के ल्य देशना का उपक्रम 
एकान्तवास (--अरण्यवास) षी दुऽकरता में हैतु 

१,रार्भैने सुनाहै (कि) एक समय भगवान्‌ बुद्ध श्चावस्ती स्थित जेतवन 
के अनाथपिण्डक श्चेष्ठी द्वारा बनवाये (आराम ) में विराजमान थे। उस्च समय 
जानुश्रोणि ब्राह्मण भगवान्‌ की सेवा में पहुंचा, पटच कर उसने भगवान्‌ से कुशल- 
मंगल पृष्ठा । कुशल-मंगल पूछ कर बैठगया । एक भोर बैठ कर उस जानुश्नोणि 
बराह्मण ने यों निवेदन किया-- “हे गौतम ! ये जो इतने सारे कुलपुत्र माप गौतम 
को नेता मान करश्रद्धापू्वंक घरसे बेषरहो प्रत्रजित हृष हैँ आप गौतम इनके 
अग्रगामी है, आप बहुपकारी है, अप उपदेष्टा है । यह जनसमूह्‌ माप गौतम द्वारा 
दिखाये मागं का अनुगमन करतादहै।'' 

'हेसाही है ब्राह्मण,एेसाहीदहै)!येजो कुलपुत्र मृन्ते नेता“ 

२. "ह गौतम ! कठिन है अरण्य वन-षण्ड, बौर उससे भी कठिन भयावह है 
वहां कहीं कहीं बनी सूनी कुटियां । उससे भी दुष्कर है बहा एक।न्त॒ चिन्तन । 









ऋयषो 
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| “एवमेतं, ब्राह्मण ! एवमेतं ब्राह्मण । दुरभिसम्भवानि हि खो, 

| | ब्राह्मण, अरज्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि, दुक्करं पविवेक, 

| दरभिरमं एकत्ते, हरन्ति मञ्ञे मनो वनानि समाधि अरभमानस्स 

| [ 8. 17] भिक्ुनो ति। 

| । ३. “मय्हं पि खो, ब्राह्मण, पुब्बेव सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधि- 

| । सत्तस्सेव सतो एतदहोसि-दुरभिसम्भवानि हि खो अरञ्जे वनपत्थानिं 

| पन्तानि सेनासनानि, दुक्करं पविवेक, दुरभिरमं एकतते, हरन्ति मज्जे मनो 

| वनानि समाधि अरूभमानस्स भिक्वुनो' ति । तस्स मग्हु, ब्राह्मण, एतद 

4 होसि- "ये खो केचि समणा वा ब्राह्मणा वा अपरिसुद्धकायकम्मन्ता अरज्जे 

|| [. 24] वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, अपरिसुद्धकायकम्म- 

| | | न्तसन्दोसदेतु हवे ते भोन्तो समणत्राह्मणा अकुशलं भयभेरवं न्ह 

| | यन्ति। न खो पनाहं अपरिसुद्धकायकम्मन्तो अरञ्जे वनपत्थानि पन्तावि 

| [8. 21 | सेनाक्षनानि पटिसेवामि; परिसुद्धकायकम्मन्तोहमस्मि । ये हिवो 

अरिया परिसुद्धकायकम्मन्ता अरजञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनावि 

पटिसेवन्ति तेसमहं अञ्जतरो' ति एतमह्‌, ब्राह्मण, पटिसुद्धकायकम्मतं 
अत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि अरञ्बे विहाराय । > 

समाधि न लशने पर अभिरमणन करने वाले भिक्षुके मन को, अकेला पाकरवे वन 

| मानों, हरलेते हैँ" 
“"यही बात है ब्राह्मण, यही बात दै । कठिन अरण्य वन षण्ड“ 
| ३. ब्राह्मण, सम्बोधि प्राप्त होने के पहले, बुद्ध न होने के समय, जब मै बोधि 


॥| | सत्त्व ही था, मुङ्ञे भीेषाही छ्गता था कि कठिन है अरण्य वनषण्ड^“ वन मानों 
ध हर छेते है । 


अरण्यधास मे कठिनाहयो का विवरण-- 
उस समय ब्राह्मण ! मेरे मन में एेसा हृमा--जो कोई अपरिशुद्ध कायिक कमं- 
युक्त श्रमण ( संन्यासी ) या ब्राह्मण ( ग्रहस्य ) अरण्य वन-खण्ड, ओर वहाँ 
बनी सूनी कूटियाओं को वासस्थक बनाते है, अपरिशुद्ध कायिक कमं के कारण, वे 
श्रमण ब्राहमण अपने लिये अनिष्टकर एवं भीषण भय का आहवन करतेहै। नैतो 
शपरिशुद्ध कायिरु कमंसे युक्तहो अरण्यः“का सेवन कर नहीं रहा ह्‌, क्योकि 
मेरे तो सभी कायकमं कुशल होने के कारण सुपरिशुद्ध्ै। क्ोकिजो भी नाय> 
श्रावक सुपरिशुद्धकायकमेमुक्त होकर अरण्यमेः-'करते दहै मे उनमेसे एक ह । | 
ब्राह्मण ! धपने द्वारा आचरित इन सुपरिशुद्ध कायम को देखते हृए भरण्यादि 


| एकान्त स्थानों मे रहने के ल्यि्मै बपनेमे भौर भी उत्साह ( =पल्लोम ) 
पाताहूं। 
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४. “तस्स मग्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि- ये खो केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा अपरिसुद्धवचीकम्मन्ता""“पे०"अपरिसुद्धमनोकम्मन्ता ^" पे०.'. अपरि- 
सुद्धाजीवा अरञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, अपरि- 
सुद्धाजीवसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणब्राह्यगा अकूसलं भयभेरवं अब्ह- 
यन्ति । न खो पनाहं अपरिसुद्धाजीवो अरञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 
सनानि पटिसेवामि; परिसुद्धाजीवोहमस्मि। ये हि वो अरिया परिसुद्धा- 
जीवा अरजञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटितेवन्ति तेसमहं अज्ञ 
तरो' ति । एतमहं, ब्राह्मण, परिसुद्धाजीवतं अत्तानि सम्पस्समानो भिय्यो 
पल्लोममापादि अरञ्जे विहाराय । 


५. “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि- थे खो केचि समणा वा ब्राह्यणा 
वा अभिजज्ञाल्‌ कामेसु तिब्बसारागा अरञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवन्ति, अभिज्ज्ञाल-कामेसु तिन्बसा रागसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समण- 
ब्राह्मणा अक्रुसलं भयभेरवं अब्हयन्ति । न खो पनाहं अभिज्ञा कामेसु 
तिन्बसारागो अरज्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवाभि; 
अनभिज्ज्ञाटृहमस्मि । ये हि वो अरिया अनभिञ्ज्ञालू अरजञ्जे [ २. 18 । 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, तेसमहं अञ्जतरो' ति । एत्‌- 
महं, ब्राह्मण, अनभिज्ञाटृतं अत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि 
अरजञ्जे विहाराय । 


~~~ 


४, ब्राह्मण ! उस समय मेरे मन मे यह भी हुभा--जो कोई ्रषण याज्नाह्यण 
अपरिशुद्ध वाचसिक कमं वाके है. मपरिणुद्ध मानसिक कमं वे“ भपरिषुढध 
जाजीविका वाले अरण्य वनषण्ड““"सेवन करते है, वे अपनी उस अपर्शु आजी- 
विकाके कारण अपने लिये अनिष्ट एवं भीषण भयदायक भापत्तियों को आमन्त्रित 
करते है। म तो बपरिशुद्धाजीव हं नह--मै तो परिशुढा-“। रसे जो परिशुद्ध 
आजीविका वाके आर्यश्रावक ~ उनमेसे मै भी एक हूं , ब्राह्मण ! मै इस परिशुद्धा 
जीवता को अपने अन्दर जानता हुमा इन एकान्त भरण्य वनषण्डं मे विचरण 
करता हु । 

५. उस समय ब्राह्मण ! मृक्षको एेसा विचार हृभा--'जो श्रमण या ब्रह्मत 
लोभी या कामवासनाभों में रागी होकर के वनषण्डों के एकान्त स्थान मे विचरण 
करते है-““आामन्वित करते है । मै तो"उनमेसे एक हं। इस अलोभ अराग 
( कुशल ) को अपने देखता हुआ उन अरण्य के भयानक वनषण्डोंमे भी 

एकान्त विचरण करने में उत्साही रहता हूं । 
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६. “तस्स मण्हं. ब्राह्मण, एतदहोसि-ये खो केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा ब्यापन्नचित्ता पदुद्रुमनसङ्कप्पा अरज्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सचनासनानि पटिसेवन्ति, ग्यापन्नचित्तपदुदुमनसङ्कप्पसन्दोसहेतु हवे ते 
[र 25] भोन्तो समणब्राह्यणा अकुषलं भयभेरवं अव्हयन्ति । न खो पनाह 
व्यापनपन्नवित्तो पदृदुमनपङ्कप्पौ अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेन सनानि 
पटिसेवामि; मेत्तचितोहमस्मि । ये हि गो अरिया मेत्तचित्ता अरजञ्जे वन- 
पत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अञ्जतरो' ति । एतम, 
ब्राह्मण, मेत्तचित्ततं अत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि अरजञ्जे 
विहाराय । 


[8 22 | ७ “तस्म मण्हु, ब्राह्मण, एतदहोसि- ये धो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा थीनमिद्धपरियृद्धिता अरञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवन्ति, थीनमिद्धपरियदानसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समण्राह्मणा 
अकुसलं भयभेरवं अन्हयन्ति। न खो पनाहं थीनमिद्धपरियुद्भुतो अरञ्ञ 
वनपत्यानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; विगतथीनमिद्धोहमस्मि । ये 
हि बो अरिया विगतथीनमिद्धा अरञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवन्ति तेसमहं अन्जतरो' ति । एतमहं, ब्राह्मण, विग- थीनमिद्धतं 
अत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि अरञ्जे विहाराय । 


८. “तस्स मण्हूं ब्राह्मण, एतदहोसि- ये खो केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा उद्धना अवृपसन्तचित्ता अरञ्जे वनपत्थ)नि पन्तानि सेनासनानि पटि- 
सेवन्ति, उद्धतअवपसन्तचित्तसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणब्राह्मणा अकुलं 
भवभेरवं अन्हयन्ति। न खो पनाहं उद्धतो अवूपसन्तचित्तो अरञ्ञ 
वनपत्यानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; वृपसन्तचित्तोहमस्मि । 
ये हि वो अरिया वृपसन्तचित्ता अरञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनाति 
पटिसेवन्ति, तेसमहं अञ्जतरो' ति। एतमह्‌. ब्राह्मण, वृपन्तचित्ततं 
अत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि अरञ्जे विहाराय । 





६. तब ब्राह्मणः" ` हिसायुक्त चित्त वाले भौर दुष्टसंकल्प मन रखने वाङे"“" 1 
७. --` तब ब्राह्मण ! मृञ्चको एसा हुजा- जो भी श्रमण या ब्राह्मण उद्धत भौर 
अशान्त चित्त वाछे"""। 


८. "स्त्यान ( शारीरिक भाल्स्य ) भौर मृद ( मानसिक आकर्प्य ) 
वाके" "। 




















ह , भयभ्नेरवसुत्त ४१ 


९. “तस्ख मण्डं, ब्राह्मण, एतदहोसि ये खो केचि समणा वा जह्यणा 
वा कङ्कर वेचिक्गिच्छी अरञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, 
कंद्भिविचिकिच्छिसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणब्राह्यणा अकुसलं भयभेरवं 
अन्हयन्ति। न खो पनाहं कङ्को वेचिकिच्छी अरज्ते वनपत्थानि पन्तानि 
तनासनानि पटिसेवामि; तिण्णविचिकिच्छोहमस्मि\ ये हि वो अरिया 
तिण्णलिचिकिच्छा अरञ्ने वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि |). 26 | 
पटिसेवन्ति तेसमहं अजञ्जतरो' ति । एतमहं, ब्राह्मण, तिण्णविचि- [२. 19] 
किच्छतं अत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि अरज्जे विहाराय । 


१० “तस्स मण्ड, ब्राह्मण एतदहोसि-ये खो केचि समणा वा ब्रह्मणा ना 
अत्तुक्कंसका परवम्भी अरञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटि- [8 23. 
सेवन्ति, अत्तक्कंसनपरवम्भनसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणत्राह्यणा अकु लं 
भयभेरवं अठ्हयन्ति। न खो पनाहं अनततुक्कंसको परवम्भी अरञ्जे वनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; अनत्तुक्कसको अपर म्भीहमस्मि। येहि 
वो अरिया अनत्तुक्कंसका अपरवम्भी अरञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 
सनानि परटिेवन्ति तेसमहं अञ्जतरो' ति । एतमह्‌› बाह्यण, अनत्तुक्कसकतं 
अपरवम्भितं अत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्छोममाशादि अरञ्जे विहाराय । 

११ “तस्स मण्डं ब्राह्मण, एतदहोधि-- ये खो केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा छम्भो भीरुकजातिका अरजञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटि- 
सेवन्ति, छम्भिभीरुकजातिकसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणन्राह्मणा अकूसलं 
अयभेरवं अश्हयन्ति। न खो पनाह छम्भी भीरुकजातिको अरञ्जे वनपत्थानि 
पन्तानि षेनासनानिं परिसेवामिः विगतलोमहंसोहमस्मि । ये हि वो असिया 
विगतलोमहंसा अरज्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिेवन्ति तेसमहं 
अञ्जतरो' ति। एतमहं, ब्राह्मण, विगतलोमहं सतं अत्तन सम्पस्समानो 
भिय्यो पल्लोममापादि अरञ्जे विहाराय । 

१२. "तस्स मण्हं, ब्राह्मण. एतदहोसि ये खो केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा लाभक्षवकारविलोकं निकामयमाना अरञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 

सनानि पटितेवन्ति, छाभसक्कारसिलोकनिकामनसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 


९. --"-लोभी, तरह तरह कौ वासना वाले, संशयालु होकर“ 

१०. ““"अपना उत्कषं चाहने वाले, दूसरे की निन्दा करने वाङे"*"। 
११. *“-जङ़ ओर भीरु प्रकृति वाले". 

4१२. -“*अपने ल्य लाभ, सत्कार भौर प्रशंसा की चाहु रखने वाले"“"\ 
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समणत्राह्मणा अक्रुसलं भयभेरवं अब्हयन्ति। न खो पनाहं काभसक्कार- 
स्िलोकं निकामयमानो अरजञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; 
अपपिच्छोहमस्मि । ये हि वो अरिया अप्पिच्छा अरञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अज्जतरो' ति । एतमहं, ब्राह्मण अप्विच्छतं 
अत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि अरञ्जे विहाराय । 


[. 27] १३. “तस्स म्ह, ब्रह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणावा कूसीता हीनविरिया अरञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 
| 8. 24 | सनानि पटिसेवन्ति, कुसीतहीनविरियसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणब्राह्मणा अकुसलं भयभेरवं अन्हयन्ति । न खो पनाहं कुसीतो 
हीनविरियो अरजञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; जारड- 
विरियोहमस्मि। ये हि बो अरिया आरद्धविरिया अरजञ्ञे वनपत्थानिं 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अञ्जतरो' ति। एतम, ब्राह्मण, 
आरद्धविरियतं अत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि अरञ्जे 
विहाराय । 


[२. 20 | १४. “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि -ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा मूदुस्सती असम्पजाना अरञ्जे वनपत्थानि पन्ताति सेना- 
सनानि पटिसेवन्ति, मुटुस्सतिअसम्पजानसन्दोसहेतु हवे तो भोन्तो समण- 
ब्राह्मणा अक्रुसलं भयन्नेरवं अन्हयन्ति । न खो पनाह मद्रस्सति असम्पजानो 
अरञ्बे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परटिशेवामि; उपद्वितस्सतिह- 
मस्मि। ये हि वो अरिया <पदितस्षखती अरञ्जे वनपत्थानि षन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अञ्जतरो ति'। एतमहं ब्राह्मण, 
उपटवितस्सतितं अत्तनि सम्पस्सानो भिय्यो पल्लोममापादि अरञ्जे 
विहाराय । 


१५. “तस्स मय्ह्‌, ब्राह्मण, एतदहोसि -धये खो केचि समणा वाः 
ब्राह्मणा वा असमाहिता विञ्भन्तचित्ता अरजञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 


१३. "` "आल्सी भौर उद्योगहीनच हो| 

१४. “` नष्टस्मृति भौर सूक्ञ-बूज्ञ से रहित हो" "1 

१५. ˆ" व्यश्रचित्त ओर भ्रान्तचित्त हो **"। 

१६. ˆ "मन्दबुद्धि, भेड की तरह गृगे-बहरे होंˆ। अपने प्रज्ञा-सम्पत्ति का 
नाहश्य देखता हुभा उक्त भयानक अरण्य वन षण्डों मे विचरण करने के ल्यि भौर 
भी अधिक उत्साह सम्पन्न होता हूं । 
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सनानि पटिसेवन्ति, अपमाहितविन्भन्तचित्तसन्दोसहैतु हवे ते भोन्तो 
समगब्राह्मणा अकुसलं भयभेरवं अण्हयन्ति । न खो पनाहं असमाहितो 
विन्भन्डचित्तो अरजञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामिः 
समाव्िसम्पन्नोहमस्मि । ये हि वो अरिया समाधिसम्पन्ना अरञ्जे वन- 
पत्यानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अञ्जतरो' ति। एतम, 


ब्राह्मण, समाधिसम्पदं अत्तनि सम्पस्समानो भिय्थो पल्छोममापादि अरञ्जे 
विहाराय । 


१६. “तस्स मग्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि-ये खो केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा दुष्पञ्जञा एढमूगा अर ञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
परटिसेवम्ति, दुप्पञ्जए्मुगसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समण- [ 2. 28 | 
ब्राह्मणा अक्रुसलं भयभेरव अन््यन्ति । न खो पनाहं दुप्पञ्जो [ 8. 25 | 
एद्टमूगो अरजञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवाभि; पञ्जा- 
सम्पन्नोहमस्मि ! ये हि वो अरिया पञ्जासम्पन्ना अरञ्ञ वनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेषषमहं अजञ्जतरो' ति । एतम्‌, ब्राह्मण, 
पञ्जासम्पदं अत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि अरञ्ञ 
विहयराय । 


२. बोधिसत्तस्स भयभेरवपटिविनोदना 

१७. “तस्त मण्हूं, ब्राह्मण, एतदहोसि--“यनूनाहं या ता रत्तियो 
अभिजञ्जाता अभिलकिलता--चातुहसी, पञ्चदसी, अदट्रुमी च पक्लस्स-- 
तथाखूपाघु रत्तीपु यानि तानि आरामचेतियानि वनचेतियानि रुक्खचेति- 
यानि भिसनकानि सलोमहसानि तथाखूपेषु सेनासनेसु विहरेय्यं अप्पेव 
नाम तं भयभेरवं पस्तेय्यं' ति। सो खो अहं, ब्राह्मण, अपरेन समयेन 
याता रत्तियो अभिञ्जाता अभिलक्िबता--चातुदसी पञ्चदसी अदटरुमी 
च पक्लस्स -तथाख्पासु रत्तीसु यानि तानि आरामचेतियानि वचचेतिः 





बोधिस्तर्व का भोषण भयापत्तियो को इर हटना- 


१७. उस समय ब्राह्मण ! मुश्चको यह हमा कि जिन रात्रियों को समाज अच्छी 
निगाहसे देवता है, जसे पक्षको चतुदंशी, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, उन 
रात्रियो मेये जो भयश्रद रोमाञ्वक रामों ( विहारो) मे बने च॑त्य है, वनचेत्य 
है, बृक्षचैत्य है, उनमें एकान्त स्वान देख कर विचरण करूं ताकि्म भी कोई 
रोभाञ्चक भयप्रद वस्तु देख सरक्‌ । यह्‌ सोचकर ्म"*"-उन रात्रियों मे"““"एकान्त 
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यानि खक्खचेतियानि भिषनकानि सलोमहंसानि तथाखूपेसु सेनासनेसु 
{8. 21] विहरामि । तत्थ चमे, ब्राह्मण, विहरतो भिगो वा आगच्छति, 
मोरो वा कटु पातेति, वातो वा पण्णकसटं एरेति; तस्स मय्हं एवं 
होति - "एतं नून तं भयभेरवं आगच्छती' ति । तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतद- 
होसि - “किन्न खो अहं अञ्जदत्थु भयपटिकड्धी विहगमि ? यच्नूनाहं यथा- 
भूत-यथाभूतस्स मे तं भयभेरवं आगच्छति, तथाभूत-तथाभूतो व तं भयभेरवं 
पटिविनेय्यं' ति । 


१८. "तस्स मण्हं, ब्राह्मण, च ङ्कमन्तस्स तं भयभेरवं आगच्छति । 
सो खो अहं, ब्राह्मण, नेव ताव तिद्ामि, न निसीदामि, न निपञ्जामि। 
याव चङ्कुपन्तो व तं भयभेरवं पटिविनेमि । तस्स म्ह, ब्राह्मण, 
डितस्स तं भयभेरवं आगच्छति । सो खो अहं, ब्राह्मण, नेव ताव 
{पि. 29] चद्कुमामि न निषीदामि न निपञ्जामि। याव ठितो व तं भयभेरवं 
पटिविनेमि । तस्थ मय्हं, ब्राह्मण, निसिच्नश्ष तं भयभेरवं आगच्छति । सो 
{8. 26 । खो अहं, ब्राह्मण, नेव ताव निपञ्जामि न तिदामि न चद्भुमामि। 
याव निसिन्नो व तं भधभेरवं पटिषिनेमि । तस्त मण्डु, ब्राह्मण, निपन्नस्स तं 
अथमे रवं आगच्छति । सो खो अहं, ब्राह्मण, नेव ताव निषीदामि न तिद्भामि 


न चद्कमामि । याव निपन्नो व तं भयभेरवं पटिविनेमि । 


--- ~ 


स्थानों घूमा। उस तरह धपते हृए मेरे पास जब कोई मृग आताथा, या को 
मोर काठ गिराताधा, या हवा से पत्ते फड़फड़ाते, तो मेरे मन मे यह होता-जरूर 
कोई भयानक चीज मेरे पास आ रही है। फिर सोचते-सोचते मुक्षको लगा किक्या 
ही भच्छाहो किरम दूषरे मे भयकी आकाक्षासे घूभने की बजाय, क्योनर्म जिस 
जिच अवस्था मे रहते, जसे जैसे यह भयभरव मेरे पास आताहै वैसे वसे उस 
भीषण भय को हटाऊ । | 


१८. ब्राह्मण ! उस्र समय जहां तहां चंक्रमण करते मेरे पास कोई भीषण भयकी 
ह्थिति बनतीतोरमै न खडा होता, न बैठता; न केटता-टहर्ते हृर ही उत्त भीषण 
अयको हटाता। उस समय ब्राह्मण, जहां तहा खड़े रहते वह॒ भीषण भय मेरी 
ओरभआतातोनर्म घूमता, न बैठा, नलेटता; खड़े खड़ेहीमें उस भीषण भय को 
दूर हटाता। किसी समय, ब्रह्मण मेरे बैठे रहते कोई भयानक स्थिति मेरे सामने 
उपस्थित होतीतोन मै लेटता, न खड़ा रहता, न टहच्ता, बल्कि बैठे ही बैठे उस 
अयोत्पादक स्थिति का सामना करता) 
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१९ “सन्ति खो पन, ब्राह्मण, एके समणब्राह्मणा रत्ति येव समानं दिवा 
ति सञ्जानन्ति, दिवा येव समानं रत्ती ति सज जानन्ति । इदमहं तेसं समण- 
ब्राह्मणानं सम्मोहविहारसिमि वदामि । अहं खो पन, ब्राह्मण, रत्ति येव समानं 
रत्ती ति सजञ्जानामि, दिवा येव समानं दिवा ति सञ्जानामि। यंखोतं, 
ब्राह्मण, सम्मा वदमानो वदेय्य -असम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्यन्नो 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनु- 
स्सानं' ति, ममेव तं सम्मा वदमानो वदेय्य--असम्मोहधम्मो सत्तो लोके 
उप्पन्नो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सानं' ति । 


३. बो धिसत्तस्स उत्तरिवरा समापत्तियो 


२०, ' आरद्धं खो पन मे, ब्राह्मण, विरियं अहोसि असल्रीनं, उपद्िता 
सति असम्मुदा. परस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं । सोखो 
अहं, ब्राह्मण विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं 
सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं क्षानं उपसम्पञ्ज विहासि । वितक्कविचा- 
रानं वृपसमा अज्क्त्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्करं अविचार 

समाधिजं पीतिसुखं दतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहासि । पीतिया च [२. 22]. 





१९. ब्राह्मण ! कुछ एसे श्रमण ब्राह्मण हैँ जो रातको रात होने प्रर भी उसे दिन 


महसूस करते है भौर दिन को दिन होने पर भी उसे रात अनुभव करते है । इसे नै 


उन शरमण-ब्राह्मणो के लिये सम्मोह ( =-एक प्रकार की मूर्छा, तन्द्रा, बेहोशी ) 
की बात समज्ञताहं। मतो ब्राह्मण ! रात होने पर, उसे रात ही समक्षताहूं भौर. 
दिन होने पर दिन दही मानताहूं। ब्राह्मण ! ठीकसे कहनाहो तो जिसके बारेमे 


यों कहना चाहिये- लोक में बहुतों के हित-सम्पादन के लियि, बहूतों के सुख के लिये, 


खोक पर अनुग्रह के ल्यि, देव मनुष्यों के हितां सुख के लियि सम्मोहरहित पुरुष 
उत्पन्न हुभादहै। सो वह यथा्थंरूपमें कहते वक्त उक्त बात मेरे बारेमे ही कह 
सकता है । 

२०. ( बोधिसत्त्व की लोकोत्तर उपलच्धिर्या-- ) ब्राह्मण ! मैने अदम्य वीयं 
( == उद्योग ) आरम्भ किया था, ( उस समय ) मेरी अमुषित स्मृति जागृत थी, 
मेरा शान्त काय निश्चल था, समाधिनिष्ठ चित्त एकाग्र था । १. वहै ब्राह्मण ¦ 
कामों मे रहित, बुरी बातों ( अकुशल धमो ) से रहित, विवेक से उत्पन्न, वितकं 


व विच।र सहित प्रीति-सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरने र्गा । २. फिर 


वितकं विचारोंके शान्त होने पर आध्यात्मिक शान्ति तथा चित्तकी एकाग्रता 
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विरागा उपेक्को च विहासि, सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेसि; 
यं तं अरिया आचिक्लन्ति-"उपेक्लको सतिम सुखविहारी" ति ततियं क्षानं 
उपसम्पज्ज विहा । सुखस्स च पहाना दुक्वस्स च पहाना पृन्बेव सोमन- 
स्सदोमनस्सानं अत्थद्धमा अदुवखमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज विहासि । 


२१. सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अन ङ्गणे विगतूपक्कि- 
[प. 30} लेसे मृदुभूते कम्मनिये हिते आनेञ्जप्पत्ते पुन्बेनिवासा `“ चित्तं 
[ 8. 27 ] अभिनिन्नामेसि । सो अनेकविहितं पुव्बेनिवासं अनुस्सरामि, 
सेय्यथीदं- एकं पि जाति द्वेषि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सोपि 
जातियो पञ्च पि ज्ञातियो दस पि जातियो वीसं पि जातियो तिसंपि 
जातियो चत्तालीसं पि जातियो पञ्जासं पि जातियो जातिसतं पि जाति- 
सहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि संवटुकप्पे अनेके पि विवद्रकप्पे 
अनेके पि संवटुविवटकप्पे -"अमुत्रासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एव- 
आहारो एवंसुखदुखप्पटिसंवेदौ एवमायुपरियन्तो, सौ ततो चतो अमूत्र 
उदपादि; तत्रापासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्ख - 








 --- 


वाक्ते वितकं विचाररहित प्रीति-सुखयुक्त द्वितीय ध्यान को प्रप्त हो विरहने 
गा । ३. फिर प्रीति से विरक्त हो; उपेक्षायुक्त हो, स्मृति ( दोहा } मौर सम्प्रजन्य 
{ अनुभव ) से युक्त हो; शारीरिक सुख अनुभव करता हभा, जिसे कि आयं जन 
पक्षक, स्मृतिमान्‌, सुखविहारी कहते ह, उस ततोय ध्यान को साधना करने लगा । 
४. फिरसुख भौरदुःखकेत्यागसे मानसिक उल्लास भौर सन्तापके पहलेही 
ष्ट हो जानेसे सुख दुःख रहित, जिसमे उपेक्षा से स्मृति परिचुदध हो जाती है; 
स चतुथं ध्यान की साधना करने लगा । 


२१. इस प्रकार चित्त के एकाग्र, पयंवदात (परिशु ) उपक्लेह रहित, 
मूदुभूत, स्थिर ओर समाधियुक्तं हो जाने पर, पूवे जन्मों की स्मृति केज्ञानके ल्यि 
मैने अपने चित्त को स्ुकाया। मोड़ा। फिर मै अपने अनेक पूवं जन्मोकी गति- 
विधियो को स्मरण करने लगा, जसे कि एक जन्म, दो जन्म, तीन"““"चार^^“र्पाच 
--“, दस्त “^; बीस", तीस“, चालीस“, पचास", सौ"; हजार“, सुग 
हजार", अनेक प्रलयकृल्पों `` ` अनेक सूष्टिकत्पों को अनेक प्रलय.सृष्टिकल्पों को 
श्रो स्मरण करने ठगा-तब र्म अमुक स्थान पर इस नाम, इस गोत्र, इस वणं, इम 
वहार वाला, अमुक प्रक।रके सुख-दुःखों का अनुपष्रव करता हा इतनी भायु तकं 
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प्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चूतो इधृपपन्नो' ति । इति साकारं 
सउटेसं अनेकविहितं पुञ्बेनिवासं अनुस्सरामि । अयं खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया 
पठमे यामे पठमा विज्जा अधिगता; अविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना; 


तमो विहतो आलोको उप्पन्नो; यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो । 


२२. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अन ङ्गणे विगतू- 
पक्िकिलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आने=्जप्पत्ते सत्तानं चृतूपपातनाणाय चित्तं 
अभिनिन्नामेसि । सो दिव्वेन चवखुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते 
पस्सामि चवमाने उप्पज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दब्बण्णे, सुगते दुग्गते 
यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि- “इमे वत भोन्तो कायदुच्चरितेन समन्नागता 
वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका 
मिच्छादिद्विका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना; ते कायस्स भेदा परं मरण। 
अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता [ए. 23] 
कायसुचरितेन समन्नागता वचीसु चरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्ना- 
गता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्टुका सम्मादिद्िकम्मसमादाना; ते 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना ति। इति दिन्नेन 
चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने 
हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि । 
रहा । फिर वहां से च्थते हो, वहां उत्पन्न हृञआा। इस प्रकार आकार भौर उदेश्य 
सहित अनेक प्रकार के अपने पूवे जन्मों को स्मरण करने र्गा । ब्राह्मण ! इस प्रकार 
परमादरहित, तत्पर भौर मात्म संयमयुक्त होकर विहरते हुए, . रात के पहले. पहर 
मे मुञ्ञे यह पहली विद्या ( =स्व पूवं जन्मोंकाज्ञान ) प्रात हृई। एतद्विषयक 
मेरा अज्ञान नष्ट हा, ज्ञान प्रास्त हमा । अन्धेरा खत्य हुमा, प्रकाश छा गया। 

२२. इस प्रकार तदनन्तर, चित्त के एकाग्र भौर परिशुद्ध “होने पर प्राणियों 
को मृत्यु भौर जन्म ज्ञानके ल्यिर्मैने अपने चित्तको ्ुकाया । तब रमै अनुपम 
विशुद्ध दिष्य चक्ष्‌ से अच्छे बुरे, सुवणं-दुवंणं, सुगति दु्गंति वाले, प्राणियोंको 
भरते-जन्मते देखने लगा । कर्माचूसार गति पाने वे प्राणियों को प्रहचानने लगा 
कियेप्राणी कायिक वाचिक मानसिकं दुराचारोंसे युक्त, आर्योँकी निन्दा करने 
वाके, भिथ्या दृष्टि युक्त, भिध्याद्ष्टिसे प्रेरित कमे करने वलेये, ये प्राणी श्चरीर 
छोडकर मरने के बाद दुगंति, पतन, नरकमे पहुचे । भौरये कृद्ध प्राणधारी 
कायिक वाचिक मानसिक सदाचरसे युक्त, भार्योंके प्रशंसक, सम्यग्दष्टि सम्पन्न, 
सम्यग्दृष्टि युक्त कमे करने वालेथे, वे शरीरत्यागानन्तर ( मृत्यु के बाद ) सुगति 








४८ मनज्ज्िमनिकाय 


[ष 31] अयं खो मे, ब्राह्मण, रत्तिय। मज्जमे यामे दुतिया विज्जा अधि- 
गता; अविज्जा विहता विज्जा उपपन्ना; तमो विहतो आलोको उप्पन्नो; 
यथा तं अप्पमत्तस्प आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

[8.28] २३. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्खणे 
विगतूप किक्लेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिति आनेञ जप्पत्ते आसवानं खयनाणाय 
चित्तं अभिनिन्नामेसि। सो “इदं दुक्खं" ति यथाभूतं अन्भञ्जासि, “अयं 
दुक्लसभरुदयो' ति यथाभूतं अन्भञ्जा्सि, 'अयं दृक्नि रोधो' ति यथाभूतं 
अन्भञ्जाि, अयं दुक्वनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं अन्भञ्ञासि 1 
“ईम आसवा' ति यथाभूतं अन्भजञ्जारसि, अयं आसवसमुदयो' ति यथाभूतं 
अन्भजञ्जासि, "अयं आसवनिरोधो' ति यथाभूतं अनब्भजञ्जासि, अयं आसव- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं अन्भजञ्जासि । तस्स मे एवं जानतो एवं 
पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चित्थ, भवासवा पि चित्तं विमूच्चित्थ, 
अविञ्जासवां पि चित्तं विमुच्चित्थ । विमृत्तरिम विमृत्तमिति बाणं अहोसि । 
"वीणा जाति, वितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति 
अन्भञ्जासि । अयं खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पच्छिमे यामे ततिया विज्जा 
अधिगता; अविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो आलोको उप्पन्नो; 
यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 


~ 

( स्वगं ) लोक को प्राप्त हृएहं। इस प्रकार अनुपम, विशुद्ध, दिष्यचक्षु से“ 
रात्रि के मध्यम प्रहरमे यह मृक्षे दूसरी विद्या ( अन्य प्राणि यों के पूवं जन्म का 
ज्ञान) प्राप्त हई“ । 

२३. फिर - आवो के क्षय-ज्ञान के लिये अपने चित्त को क्षुकाया । तब मैने 
ध्यह दुःख है'-- दहसे यथाश्रुत अवंमें जान लिया, "यह दुःख का कार्मा है'-- 
इये-“; "यह दुःखनिरोध है-- इसे"; "यह दुख निरोधगाभिनी प्रहिपदा (मागं) 
है हसे यथाथं में जान लिया । "यह चित्तमल है" "यह चित्तमल समुदाय है. 
ध्यह चित्तम विरोध है'“““ यह चित्तम निरोधक मागं दहै''“-। इस रकार 
देखते-समक्षते मेरा चित्त काम ( वासना रूपौ ) चित्तमलोसे मुक्त हो गया, भव 
( जन्मखेने के लोभ रूपी ) चित्तमलों से" अविद्या चित्तमलोंसे मक्तहो गया। 
मुक्त हो जाने पर, “मुक्त हो मया'--रेषाज्ञान हो गया । "जन्म हो गथा, "धर्माभ्यास 
पूणं हो गया, करना थासो कर ल्या, अब यहाँ करनेके ल्यि कुछ शेष नहीं है'-- 
यह जान लिया । ब्राह्मण ! रात्रिका तीसरा पहर पूरा होते-होते मुन्ञे यह तीसरी 
विद्या (== चित्तमलों से छटकारा) प्रप्त हो गयी । थो, मेरा भविद्यान्धकार वष्टो 
गया । 





४. भयभेरवसुत्त ४६ 


४. भगवतो अरञ्ञे विहुरन्तस्स द्वे अत्थवसा 


२४. “सिया खो पन ते, ब्राह्मण, एवमस्स- अज्जा पि नून समणो 
गोतमो अवीतरागो अवीतदोसो अवीतमोहो, तस्मा अरञ्जे वनपत्थाति 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवती' ति। न खो पेतं, ब्राह्मण, एवं दटुञ्बं । 
दरे खो अहं, ब्राह्मण, अत्थवसे सम्पस्समानो अरज्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवामि--१. अत्तनो च दिद्रुधम्मसुखविहारं सम्पस्समानो, 
२. पच्छिमं च जनतं अनुकम्पमानो' ति । 

२५९. “अनुकम्पितरूपा वतायं भोता गोतमेन पच्छिमा जनता, यथा तं 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन । अभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो [२.24 
गोतम ! सय्यथापि, भो गोतम, निक्करुज्जितं वा उक्कुञ्जेगयः, [१ 32| 
पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूठहस्स वा मग्गं आचिक्वेय्य, अन्धकारे वा 
तेखपञजोतं धारेय्य -"चक्खुमन्तो रूपानि दक्लन्ती ' ति; एवमेवं भोता 
गोतमेन अनेकपरिथायेन धम्मो पकासितो । एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं 
गच्छामि धम्मं च भिक्ख॒सङ्घं च । उपासक मं भवं गोतमो धारेतु अञ्जते 


पाणुपेतं सरणं गतं'' ति ॥ 
& 





भगवान्‌ के अरण्यवासकेदोकारण- 

२४. ब्राह्मण ! यह सब सुनकर तेरे मनमें सम्भवतः एेसाहो कि भाजमभी 
धमण गौतम, अवीतराग, अवीतद्रेष, अवीतमोह है--इक्षील्यि अरण्य, वनषण्ड 
म सुनी कुटिया मे रहने गा । पर ब्राह्मण ! इस बात कोयो नहीं समन्षना 
चाहिये । ब्राहमण ! मैँदोकारणोंसे अरण्य वनषण्डमे रहता हुं १. इसी जन्म 
मे अपने सुखविहार के खयाल से, भौर २. पीछे आनी वारी जनता पर अनुकम्पा 
के लिये; जिसमे वह भी मेरा अनुगमन कर सुफछ की भागी हो । 

२५. ( इस कायं से ) आप्र गौतम द्वारा आगे जाने वारी जनता अनुकम्पित 
हुई दै। आश्चयं हहे षौतम ! भश्वयंहैहे गौतष ! जसे कोई धे ब्तेन को 
सीधा करदे ठकेको अ।वरण रहित करदे, भृले-भटके को सही रास्ता बतादे, 
अन्धरे मे कोई तैलभर। दीपक केकर खडा हो जाय-जिससे कि आखों वाके रूप 
( --मागंस्थ वस्तुओं ) को देख सके; एेसे ही भष गौतमने अनेक तरह से धमं 
का प्रवचन क्िया। यहम (भी) भप गौतम की, (आपके) धमं की, ( माप 
के) सङ्ककीश्रणमेंजाताहूं। भाप गौतम ! नाज से मृन्े जीवनपयेन्त अपना 
अञ्जलिबद्ध (= दास) शरणागत उपासक स्वीकार करे । 

भयभेरवसुत्त पूणं हमा ॥ 
स०नि०१६४ 





|1 | 


५. अनङ्‌गभसत्तं | 


| 
। 
| [1ष.33. 8 29. 1२.25] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं 
| विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स ञारामे। तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो 
| भिक्ख्‌ मन्तेसि--“अ।वुसो भिवे ' ति । “आवसो'" ति खो ते भिक्षू 
आयस्मतो सारिपृत्तस् पच्चस्सोसुं । 
१. अद्धणमेदेन चत्तारो पुरपला 

आयस्मा सारिपृत्तो एतदवोच-- | 

“चत्ता रोमे, आवृसो, पुर्गला सन्तो संविज्जमाना लोकररस्मि । कतमे 
चत्तारो ? इधावसो, एकच्चो पुम्गलो साङ्खणो व समानो अत्थिमे अज्क्षत्तं 
अङ्कणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति । इध पनावुसो, एकच्वो पुर्गलो साद्खणौ 
व समानो "अत्थि मे अञ्कषत्तं अङ्गणं' ति ययाभूतं पजानाति । इधावुसो, 
एकच्चो पुर्गलो अनङ्गणो व समानो "नत्थि मे अज्छत्तं अङ्गणं' ति यथाभूतं 
तप्पजानाति । इध पनावुसो, एकच्चो पृम्गलो अनङ्गणो व समानो (नत्व 
मे अज्क्ष्तं अङ्कणं' ति यथाभूतं पजानाति । 

२. तत्रावृसो, स्वायं पुग्गलो साङ्गणोव समानो अत्थिमे अज्क्षत्तं 
अङ्गण ति यथाभूतं नप्पजानाति, बयं इव श १-------- ति यथाभूतं नप्पजानाति, अयं मेषं द्वि पुग्णकानं साङ्गणानं येव 


५. अनङ्‌गणसुत्त 
१. रेसार्मैने सुनादहै शि एक समय भगवान्‌ (बर) अनाथपिण्डिक्‌ श्रेष्ठी दारा 
निर्भापित जेतवनाराम मे विराजमान ये ¦ उस अवसर र युष्मान्‌ शारिपुत्र ने 
भिक्षुजो को सम्बोधित किया 'आवुसो भिक्षुमो ! उन भिक्ष॒ओं ने भी आयुष्मान्‌ 
शारिपृत्र को “हा आयुष्मन्‌" कह कर प्रत्युत्तर दिया । 


। अङ्गणमेद से चतुविध पुद्गक-- 
| (तब) आयुष्मान्‌ शािपृत्र ने उन भिक्षृभोंको यों उपदेश करना प्रारम्भ 
किया-- 
| '“आवुक्षो ! छोक मे चार प्रकार के व्यक्ति होते है--¶. वह व्यक्ति जो स्वयं 


॥ अङ्गण ( = चित्तय ) युक्त होता हज भी “गृक्चमे अर््गण है --यह सम्यक्तया 

| नहीं जानता; २. वह ब्पक्ति जो अ्गणयुक्त होति हृए अपने बारे मे यह भी जानता 

। | है कि “तै अङ्गणयुक्त हू"; ३. वह व्यक्ति जो स्वयं अङ्खणरहित होता हुआ भी यह 

॥ | नहीं जानता कि भै भर्खणरहित हे"; ओर ४. वह व्यक्ति अङ्कणरहित होते हए यह 
भनी अली भाति जानता है कि मै अङ्गणरहित ( निविकार) ह । 

२. आवृतो ! उमे जो व्यक्ति अंगणयुक्त होता इजा भौ “तै अंगणयुक्त हं -- 








५. अनङ्कणसुत्त ५१ 


घतं हीन पुरिसो अक्खायति । तत्रावुसो, स्वायं पुग्गलो साङ्खणो व समानो 
“अत्थि मे अज््त्तं अङ्गणं! ति यथाभूतं पजानाति, अयं इमेसं द्वि्नं पुर्गलानं 
साङ्खणानं येव सतं से पुरिसो अक्लायति । तत्रावुसो, स्वायं पुगलो 
अनङ्खणो व समानो नत्थिमे अज्कषत्तं अङ्गणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति, 
अयं इमेसं दिन्नं पुम्गलानं अन ज्गणानं येव सत हीनपुरिसो अक्खायति । 
ठत्राव॒सो, य्वायं पुर्गलो अजन ङ्गणो व समानो "नत्थि मे अज्कञत्तं अद्खणं 
ति यथाभूतं पजानाति, अयं इमेसं विं पुरगलानं अन ङ्गणानं येव सतं 
सदरपुरिषो अक्खायती'' ति । 

३. एवं वत्ते, आयस्मा महामोगगल्छानो आयस्मन्तं साररिपृत्तं 
एतदवोच-- 

“कोनु खो, अवुषो, सारिपुत्त, हेतु को पच्चयो येनिमेसं द्विच पुर्गलानं 
साङ्खणानं येव सतं एको हीन पुरिसो अक्लायति, एको से दुपुरिसो अक्खा- 
यति ? को पनाव॒सो सारिपूत्त, हेतु को पर्चयो येनिमेसं [8.30, 2,34| 
द्विननं पग्गलानं अन ङ्गणानं येव सतं एको हीनपुरिसो अक्खायति, एको सेदु- 
त अक्खायती'' ति 


~ 


- 
रेषा अपने बारेमे नहीं जान पाता, वहं उत अंगणसहित दोनों व्यक्तियों मे हीन 
पुरुष" कहलाता है । भौर आवुधो ! जो ष्यक्तिबङ्गण होता हुमा भी (चै अङ्कणयुक्त 
हे'--यह जानता है, वह इन दोनों ्यक्तियो में शरेष्ठ पुरुष" कहलाता है । इस तरं 
आवुक्लो ! जो व्यक्ति अङ्कणरहित होकर भी अपने बारेमे यह नहीं जानता कि "मँ 
अङ्गणरहित हं, वहे उन अ ङ्गणरहित दोनों व्यक्तियों मे "हीन पुरुष' ही कहलाता 
है । हा, आयुष्मानो । उनमें जो व्यक्ति अङ्गणरहित होता हुजा अपने बारेमे यहं 
न्नी भली भांति जानतादै कि भ निरङ्खगणहू", तो वह उन इन अन्तिम दोनों निर 
्गंण व्यक्तियों में "्रेऽठ पुरुष' कहलाता है । 

३. शारिपुत्रके एषषा कहने पर, भयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन ने आयुष्मान्‌ 
क्रिपुत्रसे यों पूछा--' "आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ! क्या कारण है, क्या हेतु है, जो इन 
दोनों व्यक्तियों के सम।न रूपसे साङ्गण होति हृए भी एक "हीन पुरुष" कहलाता है, 
भौर दूसरा ेष्ठ' ? ओर इसी तरह आयुष्मान्‌ लारिपृत्र ! क्याहेतुहैया 

। क्या कारण दहै कि उन दोनों निरङ्खण व्यक्तिथों में दोनों के समान सूप से निरङ्गण 
| हेते हृए भी उने भौ एक हीन पुरुष कहलाता है ? मौर दूषरा धे 
थुरुष' ? 


॥ 


| 


॥ 
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8. “तत्रावृसो, स्वायं पम्गलो साङ्खगणो व समानो ` अत्थि मे अज्ज्त्तं 
अङ्खणं' ति यथाभूतं वप्पजानाति, तस्सेतं पाटिकङ्क --न छन्दं जनेस्सति न्‌ 
वायमिस्वति न॒ विरियं आरभिस्सति तस्स ङ्गणस्ष पहानाय; सो सरागो 
सदोसो समोहो साङ्गणो सङ्किलिद्ुचित्तो कालं करिस्सति । 

“सय्यथापि, अवसो, कंसपाति आभता अपणा वा कम्माच्कुला तचा 
रजेन च मलेन च परियोनद्धा; तमेनं साभिका न चेव परिभुञ्जय्युन चं 
परियोदपेय्युं, रजापथे च नं निविलपेय्युं । एवं हि सा, आवुसी, क सपाति 
अपरेन समयेन सङ्किलिदतरा अस्स मलग्गहिता' ति ? ' 'एवमावृसो'' ति । 

''एवमेव खो, आवृसो, य्वायं पुरगलो साद्खणो व समानो अत्थिमें 
अज्छत्तं अङ्कणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति, तस्सेतं पाटिकङ्क--च छन्दं 
जनेस्सति न वायमिस्खति न विरियं आरभिस्सति तस्स ज्गणस्स पहानायः 
सो सरागो सदोसो समोहो साङ्गणो सङ्किलिद्रचित्तो कालं करिस्सति । 


५. ““तत्रावसौ, स्वायं पुग्गलो साङ्गणो व समानो अत्थि मे अज््त्तं 
अङ्खणं' ति यथाभूतं पजानाति, तस्पेतं पाटिकद्क - छन्दं जनेस्सति वाय- 
= 3 -- 


.-- ~~~ 


४. आयुष्मन्‌ ! वहां जो वह्‌ व्यक्ति भर््गणयृक्त होता हआ भी भपने बारे मे 
यथातथ रूपमे नहीं जानता उससे यही भाशा की जा सकती है किं वहु अपने 
चित्तविकारोंके प्रहाणं के ल्यि कुछ इच्छा करेगा+ या उदचोग करेगा, या कुछ 
ब्रयत्न करेगा । वह यथावत्‌ राग, द्वेष, मोह भादि चित्तविकारों से सम्पृक्तं रहता 
हुमा ही समग्र जीवन बितायेगा । भायुष्मन्‌ 1 जैसे कोई धल-घक्कड़ से भरी काति 
~ थाली बाजारसेयाव्ठेरेके घरसे लायी जाय बौर ( लाने वाला ) न उसका 
कोई उपयोग करे, न उसकी सफाई करे अपितु उसे अपने धर के कथरेमेही डले 
रते । इस प्रकार आयुष्मानो ! वह कसि की थाली आगे चल कर ओर भी मैरी 
हो जायगी न? हौ ! आयुष्मान्‌ ! यही बात है । 

इसी तरह आयुष्मन्‌ ! यह चित्तविकारोंसे युक्त व्यक्ति भेरा चित्त विकारो 
ते भरा पडाटहै'- इस बात को यथार्थं में नहीं जानता बतः उससे यही आल्ाकी 
जायगी कि वह अपने उन चित्तविक्ारों के प्रहाणके ल्यिन इच्छा करेगा, न कोई 
उद्योग यां प्रयत्न करेा। वह तो उक्ती तरह राग-दरेष-मोहादि चिंत्तविकारो से 
यक्त मलिनचित्त रहता हओ अपनी जिन्दगी गुजार देगा । 

५. रेषे ही वह्‌ व्यक्ति जो चित्तमलोंसे यक्त होताहृभाभी भमै चित्तविकारों 
से भरापड़ाहं--इस बात को याथात्तथ्येन जानता दै, उषसे यह आश्ाकी जा 
सकती है कि वह अपने चित्तविकारोंके प्रहाणके व्यि कुछ इच्छा करेगा, ओर 


५. अन ङ्गणसुत्त ५३ 


मिस्षति विरियं आरभिस्सति तस्स ङ्गणस्स पहानाय; सो अरागो अदोसो 

अमोहो अनङ्गणो अशद्किलिदुचित्तो कालं करिस्सति। 

| “सेग्यथापि, आवृसो, कंसपाति आभता आपणा वा कम्मारकूला वा 

रजेन च मलेन च परियोनद्धा; तमेनं सामिका `“ चेव परिथोद- [२. 26) 
पेय्यु च,नचनं रजापथे निक्िपेय्यु । एवं हि सा, आवुसो, कंसपाति 
अपरेन समयेन परिपुद्धतरा अस्स परियोदाता'' ति ? ““एवमावुसो'' ति । 

एवमेव खौ, आवुसो, यवायं पुग्गलो साद्धणो व॒ समानो अत्थिमें 

अज्कषत्तं अ ङ्खणं' ति यथाभूतं पजानाति, तस्मेतं पाटिकङ्क - छन्दं जनेस्सति 
वायमिस्सति विरियं आरभिस्सति तस्सङ्खणस्स पहानाय; सो अरागो 
अदोसो अमोहो अनङ्खणो अऽङ्किलि्ुचित्तो कालं करिस्सति। 

६. ^तत्रावृसो, य्वायं पुगगलो अनङ्गणो स समानो | पि. 35, 8. 31 | 
नत्थि मे अज्क्त्तं अद्खणं' ति यथाभूतं नपजानाति, तस्सेतं पाटिकङ्क - 
सुभनिमित्तं मनसि करिस्सति; तस्ष सुभनिमित्तस्स मनसिकारा रागो चित्तं 
अनुद्धंमेस्सति; सो सरागो सदोसो समोहो साद्कणो सङ्किलिदु चित्तो कालं 
करिस्सति । | 

“सेय्यधापि, आवृसो, कंसपाति आभता जापणा वा कम्मारकुला वा 


१ ; | 


तदथं कुक उद्योग व प्रयत्न भौ करेगा । वह रागद्वेष मोह से विरत रहता हमा, 
चित्तविक्रारोंसे दुर रहता हआ ही अपना पूरा जीवन बिताना चाहेगा। 

आयुष्मन्‌ ! जैसे बाज।रसे याव्ठेरेकेघर से छाया गया कों करस्य पत्र 
सालिक द्वारा उपयोगमे छाया जाय, उसकी बराबर सफाई की जाय, भौर उसे 
माक्िक कुडधे-कचरेमे न फके। यो वह कस्यात्र समय पाकर पहले की अपेक्षा 
साफ सुथरा दिखायी देगा कि नहीं 7 हां ! शायुष्मन्‌ ! यही बातदहै। 


सी तरह आयुष्मन्‌ ! वह व्यक्ति जो चित्तमलोंसे युक्त होता हुमा भी“ 
अपना पूरा जीवन बितायेगा। 


६. आयुष्मन्‌ ! वहा जो दह व्यक्ति चित्तविकारोंसे रहित होता हा भी 
अपने बारेमे यह नहीं जानता कि मेरा चित्त विकाररहित है, उक्षसे यही आशा 
होगी किं वहु वस्तुके एकतरफा सौन्दयं के प्रति उत्सुक हौगा, उस उत्सुकता के 
मने करनेसे उस वस्तुके प्रति रागहोगा, हस तरह वह षराग सद्वेष समोहं 
खविक्ार चित्त से सम्पृक्तं रहता हुआ ही अपन पूरा जीवन-यापन करेगा । 

आयुष्मन्‌ ! जैसे कोई माचकि साफ सुथरे किसी कास्यपात्रको बाजार से 
था रठ्ठेरेके घरसे खरीद कर लावे, भौर वह्‌ उसकान कोई उपयोगकरे, न 
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| | परिशुद्धा परियोदाता; तमेनं सामिकान चेव परिभूज्जेय्यु, न च परियो- 
दपेय्युं, रजापथे च नं निर्विं्पेय्युं । एवं हि सा, आवुसो, कंसपाति अपरेन 
समयेन सङ्किलिद्रुतरा अस्स मलग्गहिता'' ति { ` एवमावु् ' ति । 
| | ""एवमेव खो, आवृसो, स्वायं पुम्गलो अने ङ्खणो व समानो नत्थि म्‌ 
| | | अज्छत्तं अद्धणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति, तस्सेतं पाटिकद्ध ¬ सुभ- 
॥ | निमित्तं मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्स मनसिकारा रागो चित्त 
| | | । अनुद्धसेस्सति; सो सरागो सदोसो समोहो सादङ्खणो सङ्किलिदुवित्तो काक 
| करिस्सति । 
| ७. “तत्रावुसो, स्वायं पुर्गलो अनङ्गणो व समानो नत्थि म अञ्छत्तं 
अङ्खणं' ति यथाभूतं पजानाति, तस्सेतं पादिक ङ्क -- सुभनिमित्त न मनसि 
करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्स अमनसिकारा रागो चित्त नानुद्धंसेस्सति; 
सो अरागो अदोसो अमोहो अनद्धणो असङ्किलिःट्रचित्तो कालं करिस्सति । 


“सय्यथापि, आवुसो, कंसपाति आभता आपणा वा कम्मारकृखा वा 
परिसुद्धा परियोदाता; तमेनं सामिका परिभूञ्जेय्यु चेव परियोदपेय्युं च, 
न च नं रजापये निकखिपेय्युं । एवं हि सा, आवुसो, कसपाति अपरेन समयेन 
वरिमुद्धतरा अस्स परियोदाता"" ति ? “एवमावुसो" ति। 


य -~----------- 
उसकी सफाई पर ध्यान दे, भपितुउसे करंड़ा.घरमें फेंक दे। ईस तरहं श्या 
। वह्‌ काँस्य-पात्र आगे चल कर फिर ते अधिक चैला भौर देखनेमें भटा नहीं हो 
जायगा ?रेसाही है भायुष्मन्‌) 
आयुष्मान्‌ ! इसी तरह जो व्यक्ति चित्तविकार रहित होता हुमा भी अपने 
बारे में नहीं जानता-~-वह अपनी बाकी जिन्दगी भी इसी तरह बितायगा । 


= र नो डि > 7 ४ छ ग 
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७. आयुष्मान्‌ ! वहा जो ष्यक्ति निविकार चित्त होता हा अपने चित्त के 
बारेमे यह्‌ भी भली भांति जानता दहै “किं मेरा चित्त नि्िकारहै, उस ष्यक्तिसे 
यह आशा होगी कि वस्तुके एकाङ्खी सौन्दयं के प्रति अपने मन को सरल नहीं 
करेगा, रेसा न करने से उसका चित्त राग ्रादिसे आबद्धन होगा, यों वह॒ राग. 
देष मोह रहित, निरङ्खण एवं निमंख्चित्त रहता हुआ अपना समय बितायगा ) 

आयुष्मान्‌ ! जसे कोई परिशुद्ध निल कास्यपात्र बाजारया ट्ठेरेसे लावे 
अौर उसका बराबर उपयोग करे, उसे साफ रखे भौर गन्दी जगहमेन फेंके । 
इस प्रकार वह कास्थपात्र कालान्तरमें पुवपिक्षया भौर भी भधिक साफसुथसरा 
नहीं दिष्ठायी देगा ? हा, आयुष्मन्‌ | 








५. अनद्धणसुत्त ५५ 


“एवमेव खो, आवुसो, य्वायं पुगगलो अनङ्गणो व समानो नत्थि मे 
अज्छत्तं अङ्कणं' ति यथाभूतं पजानाति, तस्तेतं पाटिकङ्ख --सुभनिमित्तं 
न मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्स अमनसिकारा रागो चित्तं नानुद्ध- 
सस्ति; सो अरागो अदोसो अमोहो अनङ्खगो असङ्धुलिद्रचित्तो काल 
करिस्सति । 

८. “अयं खो, आवुसो मोग्गल्लान, हेतु अयं पच्चयो [ १२.27). 36 | 
येनिमेसं द्वि्नं पुगलानं सा ज्गणानं येव सतं एको हीनपुरिषो अक्खायति, 
एको सेद॒पुरिसो अक्लायति । अयं पनावुसो मोग्गल्लान, हेतु | 8. 32 | 
अयं पच्चयो येनिमेसं द्विननं पुग्गलछानं अनङ्गणानं येव सतं एको दीनपूरिषो 
अक्खायति, एको सेदुपूरिसो अक्खायती'” ति । 

२. अद्धणं कि नाम 

९. “अङ्कणं अङ्कणं ति, आवुसो, वुच्चति । कस्स नु खो एतं, आवुसो, 
अधिवचनं यदिदं अङ्खणं'" ति? | 

““वापकानं खो एतं, भावुसो, अकुषलानं इच्छाव चरानं अधिव चनं यदिदं 
अङ्कणं'' ति। 

१०. “ठानं खो पनेतं, आवु सो, विञ्जति यं इधेकच्चस्स भिक्खुनो एवं 
इच्छा उप्पञ्जेग्य--'आपत्ति च वत आपन्नो अस्सं, न च मं भिक्खू जानेय्युं 

ठेसे ही आयुष्मन्‌ ! जो व्यक्तिः" वह अपना जीवन भसंकिरष्ट चित्त से सुख- 
पूर्वक बिता जायगा) 

८, बायुष्मन्‌ मौद्गल्यायन ! अंगण सहित होते हए भी उन दोनों व्यक्तियों में 
यह्‌ कारण है, यह प्रत्यय है कि उनमें एक हीन भौर दूसरा श्रेष्ठ" कहलाता 
है। बौर इसी तरह आयुष्मन्‌ मौद्‌गल्यायन ! दोनों के समान रूपमे अंगणरहित 
चित्तके होते हृए भी क्रमशः उपयुक्त कारण भौर प्रत्यय है कि उनमें एक हीनः 
भौर दूसरा श्रेष्ठ कहलाता है । 

९. ( अङ्क किसे कहते है ? ) आयुष्मन्‌ ! सभी उपदेष्टा अपने धमं प्रवचनं 
मे "अंगण" शब्द का बार-बार प्रयोग करते रहते है, पर वस्तुतः यह अंगण' है क्यु 
चीज? ( इषको विस्तारसे हमे समक्षाइये । ) 

आयुष्मन्‌ ! यह “बङ्कण' शब्द पापों ( --खराबरियों ), बुराश्यों (== भकु 
शलो) एवं इच्छा परतन्त्रता का बोधक है । 

१०. ( अब आयुष्मान्‌ शारिपृत्र इसी अङ्गण को उदाहरणपुवंक विस्तारपूर्वक 
समक्षा रहे ै-- ) हो सकता है भायुष्मन्‌ ! कि किसी भिक्षु के मनम यह इच्छा 
उत्पन्न हो--पै अपराध करं, पर मेरे बारेमे कोईभिक्षुन जानषाये कर्मने 








५६ मनज्क्िमनिकाय 


आपत्ति आपन्नो" ति । ठानं खो पनतं, आवुसो विज्जति यं तं भिक्लुं भिक्खू 
जानेय्युं “आपत्ति आपन्नो" ति । जानन्ति मं भिक्छ्‌ आपत्ति आपन्नो' ति-- 
इति सो कुपितो होति अप्पतीतो । यो चेव खो, आवुसो कोपो यो च अप्प 
च्चयो-उभयमेतं अ द्धणं । 

११. “ठानं खो पनेतं आवुसो, विञ्जति यं इघे कच्चर्ष भिक्वुनो एवं 
इच्छा उप्पज्जेय्ध--“आपत्तिं च वत आपन्नो अस्सं, अनुरहो मं भिक्खू चोदेय्युं, 
नो सङ्खमञ्छे' ति। ठानं खो पनेतं, अवुसो, विज्जति यं तं भिक्खुं भिश्च 
सङ्खमदन्ञे चोदेय्ं, नो अनुरहो । स ङ्ख मज्जे मं भिक्खृ चोदेन्ति, नो अनुरहो' 
ति इति सो कुपितो होति अप्पतीतो। योचेव खो, आवसो,कोपोयोच 
अप्पच्चयो- उभयमेतं अङ्गणं । 

१२. “ठानं खो पनेतं, आवुसो, विज्जति यं इधे कच्वस्स भिक्खनो एनं 
इच्छा उप्यज्जेय्य “आपत्ति च वत आपन्नो अस्प, सप्पटिपुर्गलो मं चोदेय्य, 
नो अप्पदिपुगको" ति । ठानं खो पनेतं, आवो, विज्जति यंतं भिक्ु 

अप्पटिपुग्णलो चोदेय्य, नौ सप्पटिपुग्गलो । *अप पटिपुगलो मं चोदेति, नो 


वरध किया है! परन्तु हो सकता है भायुष्मन्‌ ` कि छस भिक्ष्‌ द्वारा किये 
अवराध को दूसरे भिक्षु जान जायें कि इसने अपराध कियादहै। फिर वह भिक्षु भी 
इस बात को जान जाय किं सभी भिक्ष्‌ मेरे किये अपराधको जान गये है कि 
कने अपराध किया है. यह जान कर वह भिक्ष्‌ क्रूढ हो, नाराज हो । भायुह- 
मन्‌ ! यह क्रोध, यह अप्रत्यय ( नाराजगी ) दोनों ही अंगण कट्लाते हैँ । (क) 

११. हो सकता है आयुष्मन्‌ ! वहां किसी भिक्षु के मन मे यह इच्छा जाग्रत 
हो कि मै कोई अपराध करूंतो भिक्षु मृजे अकेले मे धमकावे, सद्धके सामने 
हीं । पर हो सकता है आयुष्मन्‌ ! कि अपराधी भिक्ष्‌ को अन्य भिक्षु सद्धं के 
बीच मे धमकावें या समक्षावें । फिर वह भिक्षु "भिक्षु मृ, किये अपराध पर सङ्खं 
के बीच मे धमकाते-समक्षाति है, भवेले में नही"-- यह सोच कर कुपितहोया 
नाराज हो, उस भिक्ष्‌ का यह्‌ करो या नाराजगी भी 'अङ्कण' है । (ख) 

१२. आयुष्मन्‌ ! यह भी हो सक्ता है कि वहां किसी भिक्षु के मन मे यह्‌ 
आवे यदिन कभी अपराधभी करूं तो मूके मेरे बराबर का भिक्ष्‌ मुन्षे धम- 
काये, या समक्षाये, मृक्षते छोटा नहीं 1 परन्तु हो सकता है कि उस अपराधी को 
छससे छोटा कोई भिक्षु धमकाये या समक्ञाये । उस छोटे व्यक्तिके प्रति उस भिक्षु 
को यहहोकिमेरेसे छोटे व्यक्ति ने मक्लको क्यों ्षमकाया } यह तो मेरे सम्मान 
के प्रतिकूल हुआ । इषौ बात पर ज्र हो, या नाराजहो। तो यहं क्रोध या नारा- 
जगी होती है यही "अद्कण' है। (ग) 





५. अनङ्कणसुत्त ५७ 


सप्पटिपुग्गलो' ति--इति सो कुपितो होति अप्पतीतो । यो चेवं [ 14. 37 | 
खो, आवृसो, कोपो यो च अप्पच्चयो --उभयमेतं अङ्कणं । ध 


१३. “ठानं खो पनेतं, आवुसो, विज्जति यं इधेकच्वस्स भिक्बुनो 
एव इच्छा उप्पञ्जेय्य-- अहो वत ममेव सत्था परटिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा 
 भिक्वूनं धम्मं देसेय्य, न अज्जं भिक्खं सत्था परिपूच्छित्वा पटिपुच्छित्वा 
भिक्खनं धम्मं देसेय्या' ति । ठानं खो पनेतं, आवृसो, विज्जति यं अज्जं 
भिक्खु सत्था परिपच्छित्वा परिपुच्छित्वा भिक्खूनं धम्मं देसेय्य, न [8 33] 
तं भिक्खं सत्था परिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा भिक्खूनं धम्मं देसेय्य । [२.28] 
“अज्जं भिक्लुं सत्था पटिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा भिक्लूनं धम्मं देसेति, 
न मं सत्था प'टपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा भिक्ष्खनं धम्मं देसेती' ति - इति 
सो कृगितो होति अप्पतीतो। योचेवखो, आवो, कोपो योच अप्प- 
च्चयो उभयमतं अङ्कणं । | 


१४. ठानं खो पनेतं, आवृसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्खुनो एवं 
इच्छा उप्पजञ्जेय्य--'अहो वत ममेव भिक्खू पुरक्खत्वा पुरक्बत्वा गामं 
भक्ताय पविसेय्युं, न अजञ्ं भिकव्खु भिक्खू पुरक्वत्वा पुरक्खत्वा गामं भक्ताय 
पविसेय्यु" ति । ठानं खो पनेतं, आवृसो, विज्जति यं अज्जं भिक्लुं भिक 
पु रकंवत्व। पु रक्खत्वा गामं भत्ताय पविसेय्यु, न तं भिक्छुं भिक्ख्‌ पुरक्खत्वा 
पुरक्लत्वा गामं भत्ताय परविघेय्यु । अज्जं भिक भिक्ख्‌ पुरक्खत्वा 
पुरक्खत्वा गामं भक्ताय परविसन्ति, त मं भिक्ख पुरक्खत्वा पुरक्खत्वा गामं 
भक्ताय पविसन्ती" ति--इति सो कुपितो होति अप्पतीतो। यो चेव खो, 
आवृसो, कोपो यो च अप्पच्चयो ` उभयमेतं अङ्कणं । 








१३ आयुष्मन्‌ ! कभी यहभो हो सकतादहैकि किसी भिक्षुको यह इच्छा 
उत्पन्न हो-- क्या ही अच्छाहो कि शास्ता पुञ्ञ ही बार बार सम्बोधन कर. 
िक्षुजो को धर्मोपदेश करे । षर यहभी होसकताहै कि शास्ता उस्र भिक्षु को 
जार-बार सम्बोधन न कर किसी अन्य भिक्ष को सम्बोधन करते हए मोपदेश 
करे । तजर वह भिक्ष्‌ शास्ता अन्य भिक्षुको सम्बोधन कर धर्मोपदेश करते ह'- 
इस बात पर कुषित हो नाराज हो। आयुष्मन्‌ ! यह जो उस भिक्षुकाकोपहैया 
नाराजगीदहै-ये दोनोंही अङ्खण' कहलाते है । (ष) 


१४. ““"क्याही अच्छाहो कि मुञ्ञे आगे करके ही सब भिक्षु ग्राममें भिक्षा 
के लिये प्रवेश करे, अन्य भिक्षु को आगे करके नहीं" (ङ) 
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१५. “ठानं खो पनेतं, आव्‌ सो, विञ्जति यं इधेकच्चस्स भिक्लुनो 
एवं इच्छा उप्पज्जेय्य-- “अहो वत अहमेव लभेय्यं भत्तरगे अग्गासनं अगगो- 
दकं अगा पिण्डं, न अञ्जो भिक्खु लभेय्य भत्तगगे अग्गासनं अगगोदक अग्ग- 
पिण्डं ति । ठानं खो पनेतं, आवृसो, विञ्जति य अञ्जो भिक्खु कभेय्य 
अन्तमो अगासनं अग्गोदकं अग्गपिण्डं, न सो भिक्लु लभेय्य भनत्तग्गे अग्गा- 
सनं अग्गोदकं अग्गपिण्डं । "अञ्जो भिक्लु लभति भक्तमे अगगासनं अगगोदक 
अग्गपिण्डं, नाहं लभामि भत्तमो अरगासनं अ ग्गोदकं अग्गपिण्डं' ति- इति 
सो कुपितो होति अप्पतीतो । यौ चेव खो, आवृसो, कोपो यो च अप्प 
च्चयो - उभयमेतं अद्धणं । 

[ २. 38 ] १६. “ठानं खो पनेत, आव॒सो, विञजति यं इधेकच्चस्स्‌ 
भिक्खुनो एवं इच्छा उप्यज्जेय्य -- "अहो वत अहमेव भनत्तरगे भुत्तावौ 
अनुमोदेग्यं, न अञ्जो भिक्खु भत्तमे भुत्तावी अनुमोदेग्था ति। ठानं खो 
पतेतं, आवसो, दिज्जति यं अज्जो भिश्लु मत्तमो भुत्तावी अनुमोदेय्य, न 
सो भिक्षव भत्तर्गे भृक्तावी अनुमोदेय्य । ' अञ्जो भिक्लु भत्तमगे भृत्तावी 
[8.34] अनुमोदति, न।हं भत्तम्गे मुत्तावी अनुमोदामी' ति इतिसो कुपितो 
होति अप्पतीतो । यो चेव खो, आवुसो, कोपो यो च अप्पयच्चयो-उभयमतं 
अङ्कणं। 
१७. “ठानं खो पनतं, आवुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्खुनो एवं 
इच्छा उप्पन्जेय्य- "अहो वत अहमेव आरामगतानं भिक्खूनं धम्मं देसेय्य 
न अञ्जो भिक्व॒ आरामगतानं भिक्लूनं धम्मं देसेय्या' ति । ठानं खो पनेत' 
आवसो, विज्जति यं अञ्जो भिक्खु आरामगतानं भिक्लून धम्मं देसेय्य, 
[2.29] न सो भिक्खु आरामगतानं भिक्लन धम्मं देसेय्य । "अज्जो भिक्खु 
 आरामगतानं भिक्लून धम्मं देसेति, नाहं आरामगतानं भिक्ूनं धम्म देसेमीः 
ति~ इति सो कुपितो होति अप्पतीतो । यो चेव खो, आवृसो, कोषो 
यो च अप्च्चयो--उभयमेतं अ द्धणं । 
१५. "“““क्या ही अच्छाहो कि भोजन के समय सब भिक्षृओोसे मूज्ञ ही प्रथम 
आसन, प्रथम उदक (जल) या प्रथम भोजन भिकले, दूषरे भिक्ष्‌ को नहीं" ।' ( च } 
१६. “पक्याही अच्छा हो कि भिक्षुं द्वारा भोजन समाप्त कर लेने के बाद, 

( दाताके दानक) पृण्यानुमोदनमे हो क, दूरा कोई भिक्ष्‌ न करे" ।* 


(छ) 
१७. **चक्या ही अच्छाहो कि आश्रम मे रहने वाले भिक्षृभोकोरमे ही धम- 


प्रवचन कर, अन्य कोई भिक्षु न करे "1 (ज ) 








५. अनङ्कणसुत्त ५६. 


१९. “ठानं खो पनेतं, आवृसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्खनो एवं 
इच्छा उप्पज्जेग्य-अहौो वत अहमेव आरामगतानं भिक्खनीनं धम्मं 


देसेय्यं `` प° `` -उपासकानं धम्मं देसेय्य--पे०"-उपासिकानं धम्मं देसेय्यं, 
अज्ञो भिक्खव॒ आरामगतानं उपासिकानं धम्मं देसेय्या' ति। ठनंखो 


पनेतं, आवृ पो, विज्जति यं अञ्जो भिक आरामगतानं उपासिकानं धम्मं 
देषेय्थ, नसो भिकश््खु आरमगतानं उपासिकानं धम्मं देसेय्य । 'अज्नो 
भिक्खु आरामगतानं उपासिकानं धम्मं देसेति, नाहं आरामगतानं उषासि- 
कानं धम्मं देसेमी' ति- इति सो कुपितो होति अप्पतीतो। योचेव खो, 
आवृसो, कोपो यो च अपच्चयो --उभथमेतं अङ्खणं । 

१९. “ठानं खो पनेतं, आवृ सो, विज्जत्ि यं इधेकच्चस्स भिक्खनो एवं 
इच्छा उप्पज्जेय्य अहो वत ममेव भिक्ख्‌ सक्करेय्युं गरं करेय्युं मानेय्युं 


पूजेय्यु, न अज्जं भिक्लुं भिक्खू सरक्करेय्युं गरं करेय्युं मानेय्युं पजेय्यु' ति । 
ठानं खो पनेतं, आवृसो, विज्जति यं अज्जं भिक्खं भिक्खू [ प. 39 | 
सक्करेय्युं गरु करेय्युं मानेय्युं, पूजेय्युं, न तं भिक्खं भिक्खू सक्करेय्युं गरु 
करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं । “अज्जं भिक्लुं भिक्ख्‌ सक्करोन्ति गरु करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ति, न मं भिक्ख्‌ सक्करोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ती' 
ति--इति सो कुपितो होति अप्पत्तीतो । यो चैव खो, आवृसो, [४8. 35] 
कोपो यो च अप्पच्चयो- उभयमेतं अङ्गणं । 

२०. ““ठानं खो पनेतं, आवृसो, विञ्जति यं इधेकच्चस्स भिक्खुनो एवं 
इच्छा उपज्जेय्य- अहो वत ममेव भिक्ख॒नियो"पे० `` उपासका". पे०... 
उपात्तिका सक्करेय्युं गरु करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, न अज्जं भिक्खु' उपासिका 
सक्करेय्युं गर्‌ करेय्युं मनेय्युं पूजेय्युं' ति । ठानं खो पनेतं, आवसो, विज्जति 

यं अज्जं भिक्खुं उपासिका सक्करेय्युं गरं करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, न तं 

१८. ˆ "क्या ही अच्छाहो कि बाश्चम मे रहने वाली भिक्षृणियों को-.उपा- 
सको कोः--उपास्िकाओकोरमै ही धर्मोपदेश करूं, अन्य कोई भिक्ष न कर पाये।' 
“| ( क्ष-ट ) 

१९. `-"श्याही जच्छाहो कि सभी भिक्ष्‌ मेराही सत्कार करं मृहमेदही 
गुरुभ।व रे, सम्भान करे, मेरीही पुजा करे, अन्य भिक्षुकी नहीं *“*,' (ठ) 

९२०. `“"क्याही अच्छा होता कि सभी भिक्षुणियां ` समी उपासक""`सभी 
उषासिकाएे मेराही सत्कार करतीं, मृुक्षमेही गुरुभाव रखती, मेरादही सम्मान 
कृरतीं, मेरी दही पूजा करतीं.“ ।' ( ड-ण ) 
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भिक्खं उपासिका सक्करेय्युं गरं करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं । अज्जं भिक्ुं उपा- 
शृसतिका सक्करोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, न मं उपासिका सक्करोन्ति 
गरं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ती' ति--इति सो कुपितो होति अप्पतीतो । यो 
चेव खो, आवुसो, कोपो यो च अप्पच्चयो-- उभयमेतं अङ्गणं । 

२१ “ठानं खो पेतं, आवृसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्खुनो एवं 
इच्छा उप्पज्जेय्य - "अहो वत अहमेव कराभी अस्सं पणीतानं चीवरानं, न 
अञ्जो भिवखु काभी अस्स पणीतानं चीव रानं' ति । ठानं खो पनेत, आवुसो 
¶२. 301] विज्जति यं अञ्जो भिक्व काभ अस्सं पणीतानं चीवरानं, न सो 
भिक्ल लाभी अस्स पणीतानं चीवरानं। "अञ्जो भिक्लु लाभी पणीतानं 
चीवरानं, नाहं कछाभी पणीतानं चीवरानं' ति --इति सो कुपितो होति 
-अप्पतीतो । यो चेव खो, आवृसो, कोपो यो च अप्पच्चयो --उभयमेतं 
अङ्खणं। 

२२. “ठानं खो पेतं, आवो, विञ्जति यं इधेकच्वस्स भिक्लुनो एवं 
इच्छा उष्पञ्जेय्य - "अहो वत अहमेव लाभी अस्सं पणीतानं पिण्डपातानं '*" 
चै० “पणीतानं सेनासनानं ˆ` पे° “"पणीतानं गिलानप्पच्चयभेसज्जषरि- 
कलारानं, न अञ्जो भिक्लु लाभी अस्स पणीतानं गिलानप्पच्वयभेसन्ज- 
वरिक्लारानं' ति । ठानं खो नेतं, आवृसो, विज्जति यं अञ्जो भिक्छु लाभी 
[पि 40] अस्स पणीतानं गिकानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लारानं, न सो भिक्खु 
[8 36] लाभी अस्स पणीतानं भिलानप्पच्चयभेसज्जपरिकखा रानं । (अज्जो 
भिक्खु काभौ पणीतानं गिलानप्पच्चयभेसञ्जपरिक्ारानं, नाहं लाभी पणी- 
तानं गिलानप्पच्चथभेसञ्जपरिक्लारानं' ति इति सो कुपितो होति अष्प- 


तीतो । यो चेव खो, आवुसो, कोपो यो च अप्पच्चयो - उभयमेतं अ गणं । 
~ १ 9 1 _ -- =-= 


२१, " "क्या ही अच्छाहोता किम ही उत्तम चीवरोंको पनेवाला होता 
दसरा कोई उन लत्तम चीवरोंकोप्राप्तन कर पाता.“ (त) 

२२. “““"“क्या ही अच्छा होता कि अच्छे अच्छे भिक्षान्नं का"*`उत्तम वास- 
स्थानो का---रोगियोंको प्राप्त होने वाली उत्तम. पथ्य-मौषध वस्तुभों का पाने 
वाला होड अन्य भिक्षु नहीं ।' परन्तु यहंभौ हो सकता है कि कोईद्सरा भिक्षु 
इन उत्तम पथ्य ओषध वस्तुओंको पाजाय जौर वह्‌ भिक्षनपा सके । इसपर 
"सरे भिक्षु को ये उत्तम पथ्य-मौषध वस्तु प्राप्त हो गयीं, पृज्ञे नहीं'- यह सोच 
कर वह पक्ष कुपितहो, नाराजहो। यह क्रोध ओर नाराजगी~-येदोनोंही 
+अङ्खण' छातिरहै। (ष) 





। 
। 
। 
। 
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“मेसं खो एतं, आवसो, पापकानं अकुषलानं इच्छावचरानं अधिवचन, 
यदिदं अङ्णं'' ति। 

३. अङ्गणं येष पापक 

२३. “यस्स कस्सचि, आवृसो, भिक्खुनो इमे पापका अकुसला इच्छा- 
वचरा अप्हीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च, किञ्चापि सौ होति आरल्जिकोः 

पन्तसेनासनो पिण्हपातिको सपदानचारी पंसुक्लिको लूखचीवरधरो, अथ 
खो नं सन्रहाचारी न चेव सक्करोन्ति न गरं करोन्ति न मनेन्ति न पूजेन्ति \ 
तं किस्स हेतु ? ते हि तस्य आयस्मतो पापका अकुसला इच्छावचरा अप्व- 
हीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च । 

“<तेय्यथापि, आवुसो, कंसपति आभता आपणा वा कम्मारक्ला वा 
परिसुद्धा परियोदाता; तमेनं सामिका अहिकुणपं वा कुक्कु रकुणपं पा मनुस्स- 
कुणपं वा रचयित्वा अञ्जिस्सा कंषपतिया परटिकुञ्जित्वा अन्तरापणं 
पटिपन्जेय्युं । तमेनं जनो दिस्वा एवं वदेय्य अम्भो, किमेविदं हरीयति 
जञ्जजजञ्जं विया' ति ? तमेनं उदुहित्वा अपापुरित्वा ओलोकेय्य । तस्स सहं 

आयुष्धन्‌ ! इन पापयुक्त अकशल भौर इच्छा क्मां का बोधक यह्‌ "अङ्गण 
शब्द है । 
यह्‌ "अङ्गण हौ पापको ओर रे जाता ह-- 

२३. आयुष्मन्‌ ! जिस किसी भिक्षुकी ( भाचरण मे ) ये बुराइ्या, ये इच्छाः 
की परतन्त्रताएे अवकषिष्ट दिखायी पड़, सुनायी दे, चाहे वह वनवासी हो, एकान्त- 
वासी हो, भिक्ान्नभोजी हो, बिना ठरे भिक्षाचारीहो, गीते फेंके चिधडोंको 
सीकर पहनने वाला या रूक्ष चीवरधारी ही क्योन हो, किन्तु उसके साथी 
( समानब्रती दूसरे भिक्षु ) उसका वसौ स्थिति मेभीन सत्कार करते दहै, न गौरव 
मावते है, न सम्मान करतेदै,न उ षकी पूजा करते है । वह किस कारण ? क्योंकि 
वे भिक्षु उष॒ आयुष्मान्‌ भिक्षु के अग्रहीण पापमव भङशल एवं इच्छापरतनत्त्र क्म 

को देखते-सुनते रहते ह । 

आयुष्मन्‌ ! जसे एक साफ-सुथरा, निमंल कास्यपात्र बाजार ( दुकान ) या 
न्ठेरेके घरसे छायागया हो। फिर, उसका मालिक उसमें कोई मरेर्सापया 
मरे कृत्ते या मरे आदमी का मसि भरकर उसे दृसरे पात्र (थाली ) से ठक कर, 
चौराहे पर रख दे । से देख कर द्‌सरं लोग कह-"भरे यह जगमगाता ( चम- 
चमाता) सा क्यारखादहै।' फिर छसे उठा कर देखें । उसे देखते ही उनके मन 
मरे चरणा, प्रतिकूलता, जुगुप्स! आदि भाव ( मनोविकार ) पैदाहो, भौर भूखे 

ग्यक्तियों को भी उसे खानेकीषच्छानहो, तृं (भरेपेदवालों) की तो बात 
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दस्सनेन अमनापता च सण्ठहेय्य, प।टिकूल्यता च सण्ठहेय्य, जेगुच्छता च 
सण्ठहेय्य; जिघच्छितानं पि न भोत्तुकम्यता अस्स, पगेव सुहितानं । एवमेव 
खो, आवृसो, यस्॒कस्सचि भिक्खुनो इमे पापका अकुसला इच्छावचरा 
अप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च, किञ्चापि सो होति आरञ्जिको 
वन्तसेनासनो पिण्डपातिको सपदानचारी पंसुकूलिको टृूखचीवरधरो, अथ 
[९.31 | खो नं सब्रह्मचारी न चेव सक्कृरोन्ति न गरं करोन्ति न मानेन्तिन 
ूजेन्ति । तं किस्स हेतु ? ते हि तस्स आयस्मतो पापका अकुसका इच्छाव्चरा 
[्र. 41] अप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च। 

२४. “यस्स कस्सचि, आवसो, भिक्वृनो इमे पापका अकुसला इच्छा- 
वचरा पहीना दिश्सन्ति चेव सूयन्ति च, किचचापि सो होति गामन्तविहारी 
{8.37} नेमन्तनिको गहपतिचीवरधरो, अथ खो नं सब्रह्मचारी सक्करोन्ति 
गरं करोन्ति मानेन्ति पृजेन्ति। तं किस्स हेतु? ते हि तस्स आयस्मतो 
पापका अकुषला इच्छाव चरा पहीना दिस्षन्ति चेव सूधन्ति च । 

““सेय्यथापि, आवसो, कंसपाति आता आपणा वा कैम्मारकुखा वा 
परिशुद्धा परियोदाता; तमेनं साभिका सालीनं मोदनं विचितकाठकं अनेक- 
सूपं अनेकव्यज जनं रचयित्वा अल्जिस्सा कंरपातिया १दिकुज्जित्वा अन्त- 
रापणं पटिपज्जेय्युं । तमेनं जनो दिस्वा एवं वदेग्य- “अम्भो, किमेविदं 


हरीथति जजञ्ज जज्ञं विधा" ति ? तमेनं उदुहित्वा अपापृरित्वा ओलोकेय्य । 


ही क्था ! इसी तरह आयुऽमन्‌ ! जि किसी भिक्षु कोवे बुराई, खराविर्याः-` 
न उसकी पूज। ही करते है । इसी प्रकार आयुष्मन्‌ ! जिस किसी भिक्षु की वे 
बुरादर्या “नष्ट न हई हों, तो चाहे वह वनवासी" "ही क्थों न होः" । न पूजा 
करते है । 

२४. ( इसके विपरीत ) आयुष्न्‌ ! जिस किसी भिक्षुको बुराइयां खरा- 
विया एवं इच्छा -परतन्श्रताषं दूसरे भिक्षुं को नष्ट हुई दिल्लायी देती, सुनायी 
देती है, भके ही वह ( अरण्य की बजाय }) प्रामवासी ही क्योँनहो,या ( भिक्षा 
की जगह ) निभन््रण खा कर जीवननिर्वाह करने वालाहो, या ( रध्याचीवरोंके 
बजाय ) गृहस्थो के दिये नये वस्त्र पहनने वालाही क्योंनहो, तोभी उसके 
सब्रह्मवारी उसका सत्कार ही करते ह, उम गुदभराव रखते हृए उसका सम्मान व 
शूजाही करते दहै । यह किस चयि ? क्योकि वे उत्त र्बिक्षुकी बुराइयां अच्छाइयां 

अ्रह्षेण होती हई देख-सुन चुके होते है । 
आयुष्मन्‌ ! जैसे बाजारया व्ठेरेके धरसे छापा गया कोई कास्यपात्र 
साफ-सुथरा हो; माजा-घोया हो, उसका माछ्िक वासमती चावलोंका भात बना 
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तस्ष सह दस्षनेत मनपरता च सण्ठहेय्थ, अप्ाटिकुल्यता च सण्ठहेय्य, 
अजेगुच्छता च सण्ठहेग्य; सुहितानं पि भोत्तुकम्यता अस्स, पगेव जिघच्छि- 
तानं । एवमेव खो, आवुषो, यस्स कस्परचि भिव्खुनो इमे पापका अकूसला 
इच्छावचरा पहीना दिस्सन्ति चेव सुयन्तिच, किचापिसो होति गामन्त- 
विहारी नेमन्तनिको गहपतिचीवरधरो, अथ खो नं सब्रह्मचारी सक्करोन्ति 
गरू करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति। तंकिस्सहेतु? ते हि तस्स आयस्मतो 
पापका अङरुसला इच्छावचरा पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति चा'' ति। 
४. महाम .रगलानस्स यालकारपुत्तोपना 

२५. एवं वृत्ते, आयस्मा महामोग्गलानो आयस्मन्तं सारिपृत्तं एतद- 
वोच-- “उपमा मं, आवुसो सारिपृत्त, पटिभाती'' ति । 

““पटिभातु तं, आवुसो मोग्गल्लाना'' ति । 


८"एकमिदाहं, आवुसो, समयं राजगहे विहरामि गिरिब्बजे । अथ स्वाह, 
आवुसो, पुञ्बण्समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय ` 
पाविर्ि। तेन खो पन समयेन समीति यानकारपृत्तो रथस्स नेमि तच्छति । 
तमेनं पण्ड्पुत्तो आजीविको पुराणयानकारपृत्तो पच्चुपद्वितो होति । अथ 
खो, आवसो, पण्डुपुत्तस्स आजी विकस्स पुराणयाचकारपृत्तस्स एवं |. 42.| 


कर नाना प्रकार के सूप ( दाल आदि) ओर व्यञ्जनोंके साथ षात्रमें सजा 
कर उसे द्सरे वैसेहीपात्रसे ढकं कर बाजार ( सड़क) मेरलदे। उसे देख- 
कर लोग कँ “अरे! यह क्या सुन्दर चमचमाती चीजरखीदहै ! फिर उसे उठा- 
कर खोल कर देस ।` उसे देखते ही उनके मन मे प्रसन्नता, अनूकुरुता ओर प्रशंसा 
के भाव उत्पन्नहो जायें । पेटभरोंकोभीखने की इच्छा हो उठे, भरूवोंकीतो 
बातही क्या! इसी प्रकार भायुष्मन्‌ ! जिस किसी भिक्ष्‌ की बुरा्यां*““नष्टहो 
गयीं है" “1 4 


इसो प्रसंग में जोणं यानकार प्रत्र (पुरानी गाडी की मरम्मत करनेवारा) का दष्टान्त- 

२५. सारिपुत्र के एसा कहने पर, आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायन, युष्मानु शारि- 
पुत्र को यों बोके-!आयुष्मान्‌ शारिपृत्र ! इसी प्रसङ्ग मे मुञ्चे भी एक दष्टान्त 
( उपमा ) याद गयाहै।'' 

““आयुष्यन्‌ मौद्गल्यायन ! एसे भौ सुना्ये ,*“ “मायुष्मान्‌ ¦ एक समय धे 
राजगृह के गिरित्रजमें था। तबर्भ पूर्वाह्न काल में वस्त्र पिनि कर, भिक्षा पात्र 
आर चीवर केकर भिक्षाटनके च्यि राजगृह में प्रविष्ट हुभा। उस समय समिति 
यानकारपुत्र ( == तक्षक=-बढई ) रथ के चक्केकी पुटी को गढ रहाथा,; ओौर 
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चेतसो परिवितक्को उदपादि-- अहो बतायं समीति यानकार पत्तो इमिस्सा 
नेमिया इमं च वङ्कः इमं च जिम्हुं इमं च दोसं तच्छेय्य, एवायं नेमि अप- 
[1२. 32 | गतवद्ा अपगतजिम्हा अपगतदोसा सुद्धा अस्स सारे पतिद्िताः 
ति। यथा यथा खो, आवुसो, पण्डुपत्त्स _आजौविकस्स पुराणयानकार- 
ुत्तस्स चेतसो परिवितक्करो होति, तथा समीति यानका रपुत्तो तस्सा नेमिया 
[8. 38] तं च वङ्कः तं च जिम्हंतं च दोसं तच्छति । अथ खो, आवसो, 
पण्डुपत्तो आजौविको पुराणया(नका पुत्तो अत्तमनो अत्तमनवाचं निच्छारेसि 
-- हदया हदयं मञ्ञे अञ्जाय तच्छती' ति । 

२६. "एवमेव खो, आवुसो, ये ते पुणा जस्सदा जीविकत्था न सद्धा 
अगारस्मा अनगारियं पञ्बजिता, सठा मायाविनो केटुभिनो, उद्धता उन्नला, 
चपला मुखरा विकिण्णवाचा, इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारा, भोजने अमत्तञ्जूनो, 
जागरियं अननुयुत्ता, सामञ्जे अनपे वन्तो, सिक्लायन तिब्बगारवा, 
` बाहुका सायलिका भोवकमने इ्वज्ञ० ---- --- साथलिका ओक्कमने पुब्बङ्खमा, पविवेके निविखत्तधुरा, कुसीता 


उसके पास भूतपूव यानकारवंशज पंड्पृत्र आजौविक” वहीं बैठा हुभा था। इसके 
बाद, अ।युष्मन्‌ ! पंड्पूत्र आजीविकके (जो किखुद भी यानकारवंश मे ददा होने 
के कारण इस शित्पका अच्छा जानकार च) ) भने रेषा विचार उखा--““ क्या 
ही अच्छाहो कि समिति यानकारपृत्र इर टी के इस बाकिपन ओर टेडेपन को 
गढ़ ( छी ) डाले, तो यह पृदरौ ( नेमि ) बंक-जि ह्ला दोषरहित हो; सार मे 
डीक से बैठ जाय ।' आयुष्मन्‌ ! पड्पृत्र आजीविकके मनने जसा जसा विचार 
उख्ता था, वैस वैखा करता हा समिति यानकारपृत्र उन तेभि के बाकि टेदेपन 
॥ छीकता जाता था । आयुष्मन्‌ ! अर्त मे पण्ड्पृत्र आजीविक प्रसन्नचित्त हो 
कह उठा किं "(अपने ) हदय से ( मेरे ) हदय कौ बात जान क मानो यह छल 
रहा दै ।' 
२६. इसी तरह आयुष्मन्‌ । 
नहीं, अपितु जीविका के च्िषरसे 
( धूतं ), मायावी, पाखण्डी, उद्धत, 


जो व्यक्ति अश्रद्धालु है, जिनकी मंम श्रद्धा 
बेघर हो प्रव्रजित हए है, जो किं शठ 
अभिमानी, चपर, मुखर, असंयतभासी, 
जसंयतेन्द्रिय, भोजन को मात्राको न जानने वाले, सोने जागने मे भअसावक्षान, 
श्रामण्य के आदश सिद्धान्तो की प्रखल न करने वालि, भिक्षृधमं ( ==अाचार ) में 
तीव्र आदर न रखने बाजे जोडने-बटोरने वाले, ध्रागने मे आगे रहने वाले, एकान्त 
१.श्री राहुल जीं ने अपने अनुवाद ते मूलके "आजीविक शब्द को "“आजी 
"उष समय के नंगे साधुओं का एक सम्ब्रदाय'--एेषी टिप्पणीदीहै)। 
२० भण नि० अनु )। चटु संगायन ने भी 'जाजीवक' शब्द ही रखा है । 


वक" मानकर 
( पुर 
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हीनविरिया, मुदुस्सती असम्पजाना, असमाहिता विन्भन्तचित्ता, दुप्पञ्जा 
ए८मूगा, तेसं आयस्मा सारिपृत्तौ इमिना धम्मपरियायेन हदया हदयं मञ्ज 
अञ्जाय तच्छति । 


२७. “ये पन ते कुलपुत्ता सद्धा अगारस्मा अनगारियं पञ्बजिता, असठा 
अमायाविनो अकेटूभिनो, अनुद्धता अनुन्नक्ा, अचपला, अमुखरा, अवि- 
किण्णवाचा, इन्द्रियेसु गृत्तद्रारा, भोजने मत्तञ्जृनो, जागरियं अनुयुत्ता, 
स।मञ्जे अपेक्खवन्तो, सिक्खायः तिञ््रगारवा, न बाहुलिका न साथकलिका, 
` ओकवंकमने निक्खित्तधुरा, पविवेके पुञ्बङ्कमा, आरद्धविरिया पहितत्ता, 
उपद्धितस्सती सम्पजाना, समाहिता एकग्गचित्ता, पञ्जवन्तो अनेटठमूगा, ते 
आयस्मतो सारिपुत्तस्स इमं म्भपरियायं सुत्वा पिबन्ति मज्जे घसन्ति मञ्जे 
वचसा चेव मनस। च--'साधु वत, भो, सब्रह्यचारी अकुसला वृद्रापित्वा 

कुसले पतिदुपितो' ति । 


सेय्यथापि, आवुसो, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकजातिको 
सीसंन्हातो उप्पक्मालं वा वस्सिकमालं वा अतिमृत्तकमारं वा 
लभित्वा उभोहि हत्थेहि परिगगहेत्वा उत्तमङ्क सिरस्मि पतिटुपेयं; [४.43] 
एवमेव खो, आवृसो, ये ते कुलपुत्ता सद्धा अगारस्मा अनगारियं पन्बजिता, 
असठा अमायाविनो अकेटुभिनो, अनुद्धता अनुन्नटा, अचपला अमुखरा 
अविकिण्णवाचा, इन्द्रियेसु गृत्तद्रारा, भोजने मत्तञ्जुनो, जागरियं अनु- 
युत्ता, सामञ्जे अपेक्खवन्तो, सिक्॑ाय तिन्बगारवा, न बाहुकका न साथ- 
लिका, ओक्कमने निक्वित्तधु रा, पविवेके पुञ्बद्घमा, आरद्धविरिया पहितत्ता, 
उपद्धितस्सती सम्पजाना, समाहिता एकम्गचित्ता पञ्जवन्तो अनेठ- [8.39] 





चिन्तने धुरा फक देने वाले, आलसी, अनुदचमी, बहके चित्त वाले, दुष्प्रज्ञ, गूगे- 
बहुरे जैसे व्यक्ति है । इस धमं प्रवचन द्वारा उनके हृदय (अपने) हदय जान कर 
मानो आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ( उनके दुर्गणोंको) काटरहेरह। 

२७. भौर जो कुलपुत्र श्रद्धापूवंक घरसे बेषरहोप्रत्रजितहृए्‌ है, जो कि 
सीधे-षरल, द्न्द्र-फन्द से दूर रहने वाले, पाखण्डरहित, भनुद्धत, निरभिमानी, 
चपल, भितभ।षी, संयतभाषी, संयतेन्दरिय, मात्रानुसार भोजन करने वाले, जाग- 
रण मे तत्पर, श्रामण्य के सिद्धान्तो काध्यान रखने वाले, भिक्षु-धमंके प्रति तीव्र 
भआादरभाव रखने वाके, न जोड़ने-बटोरने वाले(अपरिग्रही), अच्छे कामोसे न भागने 

। वाले, एकान्तचिन्तन मे आगे रहने वाके, आलस्यरहित, उदयो गी, संयमी, स्मृतियुक्त, 
। समक्षदारीसे काम करने वे, एकाग्रचित्त, प्रज्ञावान्‌ ह भौरजो गूगे-बहरे जसे 
म०नि०१;१५ 
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मृगा, ते आयस्मतो स।रिपुत्तस्स इमं धम्मपरियायं सुत्वा पिबन्ति मञ्जे 
घसन्ति मजञ्जञे वचसा चेव मनस। च--“साधु वत, भो, सत्रहमचारी अकुसला 
वुदापेत्वा कुसले पतिटरपिती' ति । 

२८. इति ह ते उभो महानागा अञ्जमनञ्जस्स सुभासितं समनुमो- 
दिसू ति। 





नही है, वे आयुष्मान्‌ शारिपुत्र के इत धरमप्रवचनको सुन कर मानो मन वाणीस 
खा-पी रहे है । मौर कहना चाह रहे है--'अापधन्यरहैः अपने अपने साथियों को 
बुराइयों से हटा कर अच्छाइयों मे र्गा दिया 

जसे आयुष्मन्‌ ! कोई रसिकं अल्दवयस्क तरण स्त्री या पुरुष शिरःपयेन्त 
स्तान केर कमल या जूहीया मोगरेकी माला पाकर दोनों हा्थोंसे उसे ग्रहण 
कर अपने सिर पर रते; दसी प्रक।र आयुष्मन्‌ ! जो कुलपुत्र श्रद्धापूवंक घर छोड 
कर प्रव्रजित हए हैँ" "वे आयुष्मान्‌ शारिपृत्र के इस धमं प्रवचन को सुनकर मानो 
इसका मनवाणी से पान कर रहर" 

२८. इस तरह दोनों महानागो ( महान्‌ आध्यात्मिक बलवानो ) ने एक्‌ दूसरे 
के दुभाषितका अनुमोदन किया। 


भनेद्धणसुत्त समाप्त हमा ॥ 
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६. आश ेग्यसत्तं 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा चावत्थियं विह- |. 44, ९. ~ 3] 
रति जेतवने अनाथविण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक््‌ 
आमन्तेषि -“.भिव्ववो ' ति । “भदन्त” ति ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसुं । 

१. विविध्माकङ्कन्तो भिक्खु किमस्स 

भगवा एतदवोच-- 

२. ““सम्पन्नसीला, भिक्लवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्ला; पातिमोक्व- 
संवरसंवता विहरथ आचारगोचरसम्पन्ना अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्साविनो; 
समादाय सिकंवथ सिक्ापदेसु । 

३. “अकंलेय्य चे, भिक्वे, भिक्खु --'सब्रह्मचारीनं पियो च अस्स 
मनापो च गर च भावनीयो चा' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी अन्तत 
चेतोसभथमनुयुत्तो अनि राकतज्क्ञानो विपस्सनाय स मन्नागतो ब्रूहेता सुञ्जा- 
गारानं । (क) | 

“आकंवेय्य चे, भिक्वे, भिक -.छाभी अस्सं चीवरपिण्डपातसेना- 


सनगिलानप्पर्चयभेसञ्जपरिक्छारानं' ति, सीलस्वेवस्स परिपूरकारी 


६. अआकाक्ष्यसुत्र 

१. सामने सुनाहै (कि ) एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती नगरी में जेतवनस्य 
अनाथपिण्डिक द्वारा बनवायेः विहार ( आश्वम ) मे विराजमान ये। वहां भगवान्‌ 
ने भिक्ष॒जों को “भिक्षुओ' ! सम्बोधन कर बुलाया । भिक्षुं ने (पास भाकर) 'हा 
भदन्त" कहकर भगवान्‌ को प्रत्युत्तर दिया । | 

२. ( उस समय ) भगवान्‌ ने उन भिक्षुं को यह उपदेश किया--रभिक्षुभो ¦ 
तुम शीरसम्पन्न होकर विचरण करो । सदाचार नियमों के संरक्षणसे संरक्षितहो 
विचरण करो । धर्माचरणसे युक्तहो छोटी-मोटी बुरादयोंसे भौ भय खाते हए, 
आचार-नियमों को ग्रहण कर उनका अभ्यास करो । 

३. भिक्षु ! यदि ( तुममे से कोई ) भिक्ष्‌ यहं चाहे किं वह॒ अपने सतीथ्यं 
( गुरु भाई ) भिक्षुओं कः प्रिय ओर °म्मानपात्र बना रहेतो वह शील का 
पूरक बने, भीतर से चित्त को शमन करने में तत्पर रहे, अखण्डित ध्यान तथा 
विपश्यना ( प्रज्ञा ) से युक्त हो एकान्त स्थानों को शरण ले । 

भिक्षुभो ! यदि ( तुममेसे कोई) क्षु चाहे कि वह वस्त्र, भिक्षान्न, 
वासस्थान भौर रोगावस्थामे पथ्य भौर आौषधकी चीजंपास्के तो वह शौल 
( सदाचारधरमो ) का पालक बने“ । 


काााकारकतकात कक पा क 





= शा क 


६८ मन्क्िमनिकाय 


| , अज्छत्तं चेतोसमथमनुयत्तो अनि राकतज्क्ञानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रहेता _ 
| सुञ्जागारानं । (ख) न 
॥ '“जाकंबेय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु--येसाहं चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिक्ानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लारं परिभुञ्जामि तेसं ते कारा महप्फका अस्पु 
| [8. 40] महानिसंसा' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी अन्घ्त्तं चेतोसमथ- 
मनुयुत्तो अनिराकतज््ञानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रूहेता सुञ्जागा- 
रानं । (ग) 

“आकलय्य चे, भिक्ववे, भिक्ख--थे मं नाती सालो्हिता पेता 
कालङ्ता पसन्नचित्ता अनुस्सरन्ति तेसं तं महप्फर अस्स महानिसंसं' ति, 
सीटेस्वेवस्स परिप्रकारी अन्छत्तं चेतोखमथमनुयुत्तो अनिराकतज्जञाना | 
विपस्सनाय समन्नागतो ब्रहेता सुञ्जागारानं । (घ) 


"आकंवेय्य चे, भिक्छवे, भिक्खु-अरतिरतिसहौ अस्सं, 


ण्य = क 
> न न प 


[0.45] न च मं अरति सहैग्य, उप्पल्लं अरति अभिभुय्य अभिभुय्य 
विहरेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी"“`बरूहेता सुञ्जागारानं । (ङः) 
“'आकंबेय्य चे, भिक्लवे, भिक्खु -'भयभेरवसहौ अस्सं, न च मं 
भयभेरवं सहेय्य, उप्पन्नं भयभेरवं अभिभूय अभिभुय्य विहरेय्यं' ति, सीले- 
| स्वेवस्स परिपूरकारी“" बरूहेता सुञ्जागारानं । (च) 
“आ केचेय्य चे, भिक्लवे, भिक्लु--“चतु् ज्ञानानं आभिचेतस्िकानं 








| भिक्षुओो ! यदि भिक्ष्‌ यह चाहता है किरम जिनके द्वारा प्रदत्त वस्त्र भिक्षान्न, 
| वासस्थान या पथ्य ओौषधघ वस्तुं का उपभोग करता हं उनके ये दानकायं 

| महाफल वाले अत्पधिक आटृशंस्य (माहात्म्य) वाले हों तो उसे अपने शील.सदाचार 
| | | का परिपूरक बनना चाहिये “1 








भिक्षुओ ! यदि कोर भिक्षु यह चाहता है कि मेरी जाति वाके रक्तसम्बन्धी 
भृत जन, जो रोकान्तर प्राप्त हृए है, भौर जो मृक्षे प्रसन्न चित्तसे स्मरण करते 
रहते है, उनका यह कमं महाफल, महानृशंस्य होवे तो वह शीखाका ˆ“"। 
|||. जो भिक्षु यह चाहता है कि अपने सन कौ उचाट को हराने वाला होऊ, यह 
। ¢| || उचाट मुके न दवा सके भौर उत्पत ठचाट को मँ बराबर पराजित (दर हटा ) 
| विहरण करूं तो उसे शौरूका परिपुरक"*"। 
8 । जो भिक्षु यह्‌ चाहता है कि मै भीषण से भीषण भय कोभीद्‌र हटाने । 
। | वाला होऊं, तो ठसे"""" जो भिक्षु यह चाहताहै कि इसी जन्म मे सुखपुवंक । 
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दिद्धम्मसुखविहारानं निकामलाभी अस्सं अकिच्छलाभी अकसिरलाभीः' 
कारी" बूहेता सुञ्जागारानं । (छ) 

"“आकवेय्य चे, भिक्वे, भिक्ख -ये ते सन्ता विमोक्ला, अतिक्कम्म्‌ 
ख्पे आरुप्पा, ते कायेन फुसित्वा विहरेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी 
*“ ब्रूहिता सुञ्जागारानं । (ज) | 

“आकंवेय्य चे, भिक्छवे, भिक्व --"तिण्णं संयोजनानं परि- |. 34 
कलया सोतापन्नो अस्सं अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ति, 
सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी*“ब्रूहेता सुञ्जागारानं । (क्ष) 

““आकंवेय्य चे, भिक्वे, भिक्व॒ -^तिण्णं संयोजनानं परिक्लया 
रागदोसमोहानं तनृत्ता सकदा गामी अस्सं, सकिदेव इमं लोक आगन्त्वा 
दुक्वस्सन्तं करेथ्यं' ति, सीलेस्वेवस्स परिपुरकारी "““बरहेता सुञ्जा- 
गारानं । (ज) 

"“आकंलेय्य चे, भिकलवे, भिक्खु - "पचन्तं ओरम्भागियानं [8. 41] 
संयोजनानं परिक्छथा ओपपातिको अस्सं तत्थ परिनिन्बायी अनावत्ति- 
चम्मो तस्मा लोक्ा' ति, सीेस्वेवस्स परिपूरकारी"" बरूहेता सुञ्जा- 
गारानं । (ट) 

""जाकंचेय्य चे, भिक्ववे, भिक्खु--अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनु- 
भवेय्यं- एको पि हृत्वा बहुधा अस्सं, बहुधा पि हृत्वा एको अस्सं; आवि" 


= -- र -~-- 
विहार करते वाका, वित्तसम्बन्धी चारो घ्यानोँ का पूणंतया विना किसी दिक्कत 
या करिनाई से पाने वाला होऊं, तो उसे“ 

जो भिक्ष्‌ यह्‌ चाहता हो कि"-जो रूपलोक से परे आरूप्यलोकसम्बन्धी शान्त 
विभुक्ति है उन्हे मै इसी कायासि प्राप्त कर विचरण करू, तो उसे शील का" "। 

जो भिक्ष पह चाहता हो कि तीनों संयोजनों ( == मानसिक बन्धनो ) कै 
क्षथ से सोत अपन्न बन कर पतनरहित, नियत, परमज्ञानयुक्त होड तो छसे 
शील का“ 

जो भिक्ष यह चाहता हो कि तीनो संयोजनों के भौर रागदवेषः मोह के क्षयसे 
सकृदागामी होड, इस लोकमें एक ही वार भौर आकर दुःखों का अन्त कर लू तो 
उपि शील काःˆ"। 

जो भिक्षु चाहता हो कि पाँच अवरभागीय संयोजन के क्षय से दिव्य योनिमें 
उत्वन्न होकर उस अगले जन्म मे निर्वाण प्राप्त करने वाखा होड, तो उसे शील ** "। 

जो भिक्ष्‌ यह चाहताहो कि नै अनेक प्रकार की ऋद्धियो का लोभी बन कर- 
शक होकर अनेक हो जाऊं, आविर्भाव-तिरोभाव, दीवार-प्राकार-पवंतो मे निक्त हो 
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भ्रावं, तिरोभावं; तिरेक तिरोपाकारं तिरोपब्बतं असज्जमानो गच्छेयं, 


से्ययापि आकासे; पथविया पि उम्मुज्जनिमूज्जं करेय्यं, सय्यथापि उदके; 
उदके पि अभिज्जमानो गच्छेय्यं, सय्यथापि पथवियं; आकासे पि पल्छद्धुन 
[7३. 46] कमेय्यं, सेय्यथापि पक्ली सकूणो; इमे पि चन्दिमसुरिये एवं- 
महिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना परामसेय्यं परिमज्जेय्यं; याव बरह्मखोका 
पि कायेन वसं वत्तथ्यं' ति, सीटे्वेवस्स परिपूरकारी "" ब्रूहेता सुञ्जा- 


गारानं। (ठ) 


“आकंचेय्य चे, भिक्छवे, भिक्व॒ - "दिन्बाय सोतधातुया विसुद्धाय 
अतिवकन्तमानुसिकाय उभौ सदे सुणेय्यं- दिब्बे च मानुसे च ये दूरे सन्तिके 
चा' ति, सीङेस्वेवस्स परिपूरकारी'ब्रूहेता सुञ्जागारानं । (ड) 


"आकचेय्य चे, भिक्छवे, भिक्खु- 'परसत्तानं परपुग्यलानं चेतसा 
चेतो परिच्च पजानेय्यं- सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति पजानेय्यं, वीत- 
रागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं ति पजानेय्यं; सदोक्षं वा चित्तं सदोसं चित्तं 
ति पजानेय्यं, वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्तं ति पजानेय्यं; समोहं वा 
चित्तं समोहं चित्तं ति पजानिय्यं, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तं ति 
पजानेय्यं; सद्धित्तं वा चित्तं सद्धित्तं चित्तं ति पजानेय्यं, विक्खित्तं वा 
चित्तं विक्िवित्तं चित्तं ति पजानेय्यं; महग्गतं वा चित्तं महग्गतं चित्त ति 
पजानेय्यं, अमहग्गतं वा चित्तं अमहग्गतं चित्तं ति पजानेय्य; सउत्त रवा 
चित्तं स उत्तरं चित्तं ति पजानेय्यं, अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं चित्तं ति 


---------- 


त दस््यवकार्क्ककनतस्पङ्खासान 
वैसे ही चलं जैसे आकाश मे पक्षी उड़ते है; पृथ्वी भें जल की तरह इ उतराऊॐ; 


पानी पर भी, पृथ्वी की तरह, विना भीगे चल; आकाशम भी पक्षियों को तरह, 
आसन बधे, उड़ता रहं; महाऋद्धिसम्पनन इन सूयं लर चन्द्रमाको भीहाथसे 
स्पशं करू, परिमाजंन-कर; इसी शरीर से ब्ह्मलोकपयंन्त सबको अपने वशमें कर 
टतो उसे शील का“ । 

„“"जो भिक्षु यह चाहता हो कि मै मानवोत्तर विशुद्ध दिव्य श्रोतरेन्रियसे 
द्‌रस्थ, समीपस्थ, दोनों प्रकार के शब्दवे भक्तेही दिव्यहोंया मानव, दुरहोया 
समीप, तो उसे शीर का""। 

"*"जो भिक्षु यह चाहताहै किम दूसरे सत्त्वो द्सरे ध्यक्तियों के चित्तो को 
अपने चित्तसे देख कर जान लू--उसके सराग चित्त होने पर यह सराग चित्त 
है" --यह जान ल; उसके वीतराग चित्त होने पर सदर षचित्त"“-वीत द्वेषचित्त 
*“ * ; समोहचित्त' ` "वीतमोह चित्त"; एकाग्र चित्त.“ "विक्षिप्त चित्त"; महद्गत 
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पजानेय्यं; समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तं ति पजनेय्यं, अस- [२, 35 | 
माहितं वा चित्तं अमाहितं चित्तं ति पजानेय्य; विमुक्तं वा चित्तं वि पृत्तं 
चित्तं ति पजानेय्यं, अविमुक्तं वा चित्तं अविगृत्तं चित्तं ति पजानेय्यं' ति, 
सीटेस्वेवस्स परिपूरकारी"“'ब्ूहेता सुञ्जागारान । (ट) 

“आकंबेय्य चे, भिक्छवे, भिक्लु -"अनेकविहितं पुञ्बेनिव सं [8. 42 | 
अनुस्सरेय्यं, सेग्यथीदं -एकं पि जात्तिद्रेपि नातियो तिस्सोपि जातियो 
चतस्सो पि जातियो पच पि जातियो दस पि जातियो वीसं पि जातियो 
तिसं पि जातियो चत्तारीसं पि जातियो पञ्जासं पि जातियो जातिसतं 
पि जातिसहस्सं पि जातिषतसहस्सं पि अनेके पि. संवटुकप्पे अनेके 
पि विवद्ुकप्पे अनेके पि संवदुविवहटुकप्पे--अमूत्रासि एवंनामो [ प. 47 | 
एवगोत्तो एवंवण्णो एवम हारो एवसुख दूवखप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, 
सो ततो चतो अमुत्र उदपादि; तत्र पासि एवंनामो एवंगोत्तौ एवंवण्णो 
एवमाहारो एवंसुखद्क्प्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सौ ततो चुतो इधू- 
पपन्नो ति । इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं ृत्बेनिवासं अनुस्सरेय्यं' ति, 
सीलेस्वेवस्त परिपूरकारी `" बरहेता सुञ्ञागारान । (ण) 


‹'आकंवेय्य चे, भिवलवे, भिक्खु - 'दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अति. 
कंङृन्तमानुसकेन सत्तं पस्तेय्यं चवमाने उपपञ्जमाने हीने पणीते सुवण्णे 
दुढ्बरणे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्त पजानेय्यं -इमे वत ॒भोन्तो सत्ता 
कायदूच्चरितेन समन्तागता व चीदुच्चरितेन समत्तागता मनोदुच्चरितेन 
समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिद्विका भिच्छादिद्विकम्मसमादाना, 
ते कायस्स मेदा परं मरणा अपाय दुगगति विनिपातं निरयं उपपच्ा; इमे 
वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता 
मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिषद्विका सम्मादिदह् 
कम्मसमादाना, ते कायस्स भेदापरं मरणा सुगति सग्गं छोकं उपपन्ना 
ति, इति दिब्बेन चक्ख॒ना विसुद्धेन अतिक्करन्तमानुसकेन सत्ते पस्सेयं चव्‌- 
माने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मू गे 
( विशाल ) चित्त `` सनुपमचित्त ``; ----- त जलत असमाहितवित्त 1 ` ; विमुक्त 
चित्त.-"अविमुक्त होने पर “यह अविमुक्त चित्त है'--पह जान लूं, तो उसे शील "| 

.."यदि कोर भिक्षु चाहे किम अपने नानाविध पूवंजन्मों को जान लू, जसे एक 
जन्म को`--अनेक जन्मों का भी अनुस्मरण कर ट, तो उसे शील का. । 
..-यदि कोई भिक्षु चाहताहै किमे मानवोत्तर विशुद्ध दिव्य चक्षुसे भच्छे- 
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सत्ते पजानेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी अञ्कत्तं चेतोसमथमनुयुत्तो 
अनिराकतच्ज्ञा नो विषस्सनाय समन्नागतो बरहेता सुञ्जागारानं । (त) 

“आकलय्य चे, भिक्लवे, भिक्ख॒ "मघवानं खया अनासवं चेतो- 
विमूत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
[ ए 36, 8. 43 ] विहरेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी अज्ञत चेतो- 
समथमनुयुत्तो अनिराकतञ्ज्ञानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रूहेता सुञ्जा- 
गारानं । (थ) 

४. "सम्पन्न षीला, भिक्ववे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्ला; पातिमोक्ख- 
संवरसंवता विहरथ आचारगोचरसम्पन्ना अणमत्तेसु वज्जेसु भयदस्साविनो; 
[ पच 48 | समादाय सिक्खथ सिक्ापदेसू' ति--इति यं तं वृत्तं इदमेतं 
पटिच्ब वृत्तं” ति। 

५. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्ू भगवतो भासितं अभिनन्द 
ति। 


~ ~ क्ण ~ 


न -------------------- --------------~ । 
बुरे, सुवणं -दुवंर्ण "प्राणियों को “देख यह भाप प्राणी"*"तो उसे शील का“) 


“""यदि कोई भिक्षु चाहतादहै किमे आस्रवो के क्षयसे जो भस्लवरहित 
चित्त की विमृक्ति है, प्रज्ञाद्रारा मृक्तिहै, उपे इसी जन्म में स्वयं साक्षात्कार कर; 
प्राक्त कर विहार करूं तो उसे शील का -.। 

४. भिक्षुओ ! शीलसम्पन्न होकर लोकम विचरण करो, प्रातिमोक्षसम्पन्न 
होकर हिका आदि आठ पापकर्म से विरत होकर विचरण करो)" 


भगवाद्‌ ने यह उपदेश किया । सन्तुष्ट होकर उन भिक्षृओं ने भगवान्‌ के इस 
उपदेश का अभिनन्दन किपा। 


आकङ्खेग्यसुत्त पुणं हुंमा ॥ 





७. वत्यसत्तं 


१ एवंमे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति [ पव. 49 | 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्खू जआामन्तेसि- 
““भिक्लवो'” ति । “भदन्ते' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । 

१. भिक्ख॒ चित्तस्त उप व्किलेसे पजहति 
भगवा एतदवो च - 


“सय्यथापि, भिक्खवे, वत्थं सङ्किलिदुं मग्ग हितं; तमेनं रजको यस्मि 
यर्म रङ्कजाते उपसंहरेग्य--यदि नीलकाय यदि पोतकाय य।द लोहित- 
काय यदि मज्जिदुकाय दुरत्तवण्णमेवस्स, अपरिपुद्धवण्णमेवस्स । तं किस्स 
हेषु ? अपरियुद्धत्ता, भिक्खवे, वत्थस्स । एवमेव खो, भिक्खवे, चित्ते सङ्क 
छिद, दुगगति पाटिकद्भा । 

' सेयथापि, भिक्षवे, वत्थं परिसुद्धं परियोदातं; तमेनं रजको यस्मि 
यस्मि रङ्कजाते उपसंहरेग्य यदि नीलकाय यदि पौतकाय यदि रोहित- 
काय यदि मजिजदुकाय ~ सुरत्तवण्णमेवस्स, परिषुद्धवण्णमेवस्स। तं किस्ष 
हेतु ? परिसुद्धत्ता, भिक्खवे, वत्थस्स । एवमेव खो, भिक्खवे, चित्ते अस- 
किलि, सुगति पाटिकङ्का । 


७. वस्त्रसूत्र 


ेषार्मैनेसुनादै (कि ) एक समय भगवान्‌ श्चव्रस्ती नगरी स्थित जेतवन 
मे अनाथपिण्डिकश्वेष्ठी द्वारा निर्मापित विहारमें विराजमानयथे। वहां भगवान्‌ 
ने भिक्षृुओं को 'भिक्षृओ' सम्बोधित कर ( पास ) बुलाया । भिक्षुओंने (पास 
कर ) "हां भन्ते" यह उत्तर दिया । भगवान्‌ उन से यों बोले -- 

भिक्षुभो । जैसे कोई नैलाकुचला वस्व्रहो, उसे रंगरेज जिस किसी (भी) 
रेगमे रग डाले-भकलेही नीले रंगे, या पीलेरगमे, यालारूरंगमे,या 
भंजीठके गमे, पर वहु आखिरमे बदरगही रहेगा, अशुद्ध वणंदही रहेगा । यह्‌ 
किस कारण ? भिक्षुओ! ( उस ) वस्त्रके अशुद्ध (मैला) होनेके कारण । दठैसेही 
भिक्षुओ ! चित्त के मल्िनिहोनेसे व्यक्तिकी भी दुगंति ही सम्भवदहै। 

( भौर ) जैसे भिक्षुओो } कोई वस्त्र साफ-सुथरा हो, उसे रंगरेन जिस किसी 
रंगे रंगना चाहे-भले ही नीलेमें, भकलेही पीलेमे, याषटालमे, या मंजीठ 
मे--वह शच्छाही रंगा जायगा भौर शुद्धवणंही होगा। वह किसकारण? 
भिक्षुओो ! ( उस ) वस्त्रके शुद्ध (साफ) होनेके कारण । एेसेही भिक्षुजो! 
चित्त के भनुपविलष्ट ( निर्मल ) होने के कारण उस प्राणीकी सुगतिही सम्भव दै । 
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२. “कतमे च, भिकंखवे, वित्तस्स उपविककेसा ? अभिज्जाविसम- 
लोभो चित्तस्स उपविकलेसो, व्यापादो चित्तस्स उपविकलेसो, कोधो "ˆ उप 
[8. 44] नाहो--"मक्खो "पासो ` इप्सा ` मच्छरियं-" माया `" साठेय्यं 
[२२. 37] थम्भो “ सारम्भोः" -मानो---अतिम।नोः--मदो “पमादो चित्तस्स 
उपविकलेसो । 

३. “स खो सो, भिक्खवे, भिक्लु -अभिज्ज्षाविसमलोभो चित्तस्स उप- 
विकलेसो' ति--इति विदित्वा अभिज्ज्ञाविषमलोभं चित्तस् उपक्िकिलेसं 
पजहति । “व्यापादो चित्तस्स उपविकठेषो' ति-- इति विदित्वा व्यापाद 
चित्तस्स उपक्रिकलेसं पजहति । कोधो---उपनाहौो ` “मक्खो ".“ पक्ासो 


इस्सा"ˆ"मच्छरियं "मायाः ` साद्य थम्भो `** सारम्भो-*मानो"*' अति- 


[ उपक्छेश कितने हें ! | 

२. भिक्षृभो ! चित्त के उषकलेश ( मल ) कौनसे) 
, अभिध्या विषमलोभ्न ( वासना ) चित्त का उपवलेश है 
, व्यावाद ( परद्रोह ) चित्त का उपक्लेश है । 

क्रोध चित्त का उपक्लेश है । 
, उपनाह ( पाखण्ड ) चित्त का उपक्लेश हे । 
, ख्रक्ष ( डाह ) चित्त का उपक्लेश है । 
 प्रदाश ( निष्टरता ) चित्त का उपक्छेश है । 
, ईर्ष्या (जलन) चित्त का उपक्लेश हे । 
, मात्सयं ( कंजूसी ) चित्त का उपक्लेशच है । 
, माया ( वंचना ) चित्त का उपक्लेश है । 
, शठता (धृतंता) चित्त का उपक्लेश द । 
स्तम्भ ( जडता ) चित्त का उपक्लेश है । 
, सारम्भ ( हिसा ) चित्त का उपक्लेश है । 
, मान (अहङ्कार) चित्त का उपक्लेश है । 
, अतिमान (वृयाभिमान) चित्त का उपक्लेश है । 
१५. मद चित्त का उपक्छेश है । 
१६. प्रमाद चित्त कां उपक्लेश है । 

३. भिक्षुभो! जो भिक्षु "अभिघ्याविषमलोभ चित्त का उपक्लेश है यह 
ज्ञानकर अभिध्या विषमलोभको त्याग देता है; “व्यापाद चित्त का उपक्र 
है'--यह जानकर"; "क्रोध ˆ ; 'उपनाह"“'; "जक्ष"; श्रदाश*; "ईर्ष्या"; 
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७. बवत्थसुत्त ७५ 


मानोः--मदो** "पमादो चित्तस्सष उपक्किटेसो' ति इति विदित्वा पमादं 
चित्तस्स उपविकरलेसं पजह्‌ति । 

४. “यतो खो, भिक्लवे, भिक्लुनो 'अभिज्ज्ञाविसमलोभो | 7. 50 | 
चित्तस्स उपक्िकिलेसो' ति - इति विदित्वा अभिञ्ज्ञाविसमलोभो [ 8 45 | 
चित्तस्प उपक्किलेसो पहीनो होति, "्याप।दो चित्तस्स॒ उपक्किलेसोः 
ति इति विदित्वा ब्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो होति, कोधो 
---उपनाहो `` ` मक्खो “`` पासो ˆ इस्सा"मच्छरियं `` माया" साटेय्यं 
-“""थम्भो“सारम्भो “मानो --` अतिमानो `` मदो "““ पमादो चित्तस्स 
उपविक्ृलेसो त्ि- इति ` विदित्वा पमादो चित्तस्स उपक्किलेसो पहौनो 
होति । 

२. सो अवेच्चप्वसादेन समन्न(गतो होति 

५. “सो बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति--^इति पि सो भगवा 

अरहुं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनृत्तरो पुरिस- 


दम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सानं, बुद्धो भगवा' ति । धम्मे अवेच्चप्पसादेन 


~; "मद ~~; प्रमाद चित्त का उपक्टेश दै'--यह जानकर प्रमाद को चित्त का 
उपक्टेश समञ्च करत्यागदेताहै। 


४. कयोकि भिक्षुभो ! उस भिक्षू का "अर्भिध्पाविषमलोभ चित्त का उपक्लेश ६- 
यह जान कर वहं अभिध्याविषमलोभ न।मक चित्त का उपक्लेश प्रहीण ( विनष्ट ) 
हो जाता है; “भ्यापाद"*; क्रोध"; “उपनाह ` ; जक्ष ; बरदा; (ईषया ; 
'मात्षयं --" ; "माया--'; "शाल्व"; "स्तम्भः"; 'सारम्भ"-'; मान") "अति. 
मान---' "मद"; श्रमाद चित्त का उपक्लेश है'--एेसा जानकर प्रमाद नामक चित्त 
का उपक्ठेश प्रहीणहो जाताहै। 
देसे भिक्ष का श्वद्धापुवंक त्रिररणगमन--- 

५. ठेवा भिक्ष बुद्ध के प्रति अत्यन्त शद्धा युक्त होता है कि ये भगवान्‌ हत्‌ 
सम्थकतम्बरद्ध (=परमज्ञानी) विद्या ओर भाचरणसे परिपणे, सुगत (नसुन्दर गतिक 
प्राप्त) लोकविद्‌, पुरुषों को नियन्त्रित कर सन्मागं पर रूगाने के अनुपम चाबुकधारी 
सवार (सारथि), देव मनुष्यों के उपदेष्टा बुद्ध भगवान्‌ है । वहं धमं कै प्रति भत्यन्त 
शद्धायुक्त होता है कि-- भगवान्‌ के द्वारा भादिष्ट धमं शरुन्दर रीतिसे कहा गया 
है; वह (उपरा आचरण) इसी शरीर के रहते फल देने वाला है, क।लान्तर में नहीं 
अपितु सद्यः फलप्रद है, ईस क! परिणाम यहीं दिखायी देने वालारहै, निर्वाण (मोक्ष) 
के पास पहूंवाने वालाहै, विज्ञ पुरुषों ङो अपने भौतर ( अध्यात्म } ही विदित 
होने वालाहै। वह भिक्ष सद्खमें भौ अत्यन्त श्रद्धायुक्त होता दहै कि *भगवान्‌ का 
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समन्नागतो होति - 'स्वाक्छातो भगवता धम्मो, सन्द दिको अकालिको एहि- 
पस्सिको ओपनेय्य रो, पच्चत्तं वेदितञ््ो विञ्जूही' ति । सङ्क अवेच्चप्प- 
सदेन समन्नागतो होति - “सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्ख उजुप्पटिपन्नो 
{8. 46 ] भगवतो सावकसङद्खो, नायप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङद्खो, 
सामीचिष्पटिपन्नो भगवतो सावकस द्धो, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि, अदु 
पुरिसपुग्गला । एस भगवतो स।वकसद्धो आहूनेय्यो पाहुनेय्यो दक्िषणेय्यो 
अञ्जलिकरणीयो, अनुत्तरं पुञ्जकवे्तं लोकस्सा' ति । 
३. तस्ष चित्तं समाधियति 
६. ""यथोधि खो पनस्स चत्तं होति वन्तं मृत्तं पीनं पटिनिस्सदुं, सो 
` बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतोम्ही' ति कभति अत्थवेदं, छभति घम्मवेदं 
ङभरति धम्मूपसंहितं प।मोज्जं । पमुदितस्स॒ पीति जायति, पीतिमनस्स कायो 
पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदेति सुखिनो चित्तं समाधियति । षछम्मेः` 
वे०--" "सङ्घं अवेच्चप्पसादेन समन्नागतोम्ही ति लभति अत्थवेदं, भति 
[प. 51] धम्मवेदं, लभति घम मूपसंहितं पामोज्जं । पभरदितस्स पीति जायति, 
पौीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं 
[ २ 38 ] समाधियति । "यथोधि खो पन मे चत्तं वन्तं मृत्तं पहीनं पटि- 
निस्सदंः ति लभति अत्थवेदं, लभ्रति धम्मवेदं, लभति धमपूपसंहितं 
यह्‌ श्रावक ( क्िष्य सद्धं ) सम्मागं पर सहीढंगसे चल रहा है, इसकी साधना 
का मार्गं सरल है, यह न्याय समपृक्त है, इसे ही सही मागं कहा जा सकता 
है।येजो चार पुरुष युगल ( स्रोत आपन्न, सकृदागाभी, अनागामी, अहत्‌ ) ओर 
पुरुष पुद्गल ( =स्त्रौःपुरुष मेदसे सोत आपन्न आदि ) आठ यही भगवान्‌ का 
श्चावकषद्कुहै। जो कि निमन्त्रित करने योग्य है, आतिथ्य करने योग्य है, दान 
करने योग्य है, हाथ जोडने योग्य है, भौर लछोकके पुण्य (कीवेती) का ललेत्र है । 
चित्त की एकाग्रावस्या ' 

६. जब उस भिक्षुके वे मल त्यक्त, वान्त, मुक्त, प्रहीण या विसजित हो जाते 
है गौर शच बुद्धके प्रति अत्यन्त श्रद्धायुक्त हृ'--यह सोचकर वह अ्थंज्ञान भौर 
धर्मज्ञान को पाताहै ओर घमंज्ञानसम्बन्धी प्रामोच ( खुशी ) श्राप्त करता है । 
उस प्रमुदित व्यक्ति को प्रीति ( =सन्तोष ) होती दहै। इस प्रीति सम्पन्न पुरुष का 
शरीर शान्त लगता है, वह शरीरमें शान्ति महसूस करने वाला सुख का जनु 
करने लगता है। उस सुखी व्यक्ति का चित्त एकाग्र होता है- मै धमे में 
अत्यन्त श्वद्धायुक्त ह" यह सोचकर वह भर्थज्ञान आौर र्म सङ्क भ भत्यन्त 
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पामोज्जं । पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति पस्सद्ध- 
कथो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । 

७. स खो सो, भिक्खवे, भिक्ख॒ एवंसीखो एवंधम्मो एवंपञ्जो 
सालीनं चै पि पिण्डपातं भञ्जति विचितकाठकं अनेकसृुपं अनेक- | 

व्यञ्जनं, नेवस्स तं होति अन्तरायाय । सेय्यथापि, भिक्क्ववे, वत्थं ॥ 
सङ्किचिदुं मरगगहितं अच्छोदकं आगम्म परिपुद्धं होति परियोदात, 
उक्कामुखं वा पनागम्म जातरूपं परिसुद्धं होति परियोदातं, एवमेव 
खो, भिक्वे, भिक्व्‌ एवंसीलो एवंधम्मो एवंपञ्जो सालीनं चै पि पिण्ड- 
पातं भुञ्जति विचितकाठकं अनेकसूपं अनेकब्यञ्जनं, नेवस्स तं होति; 
अन्तरायाय। 
४. सो ब्रह्मविह्‌।रे भावेति 

८ “सो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, 
तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सम्बधि सब्बत्तताय 
सञ्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन 
अवेरेन अग्यापज्जेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा-ˆ'पे°ˆ* ` 
मुदितासहगतेन चेतसा ˆ पे०`"उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं [ 8. 47 | 
दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति 
उद्धमधो तिरियं सब्बधि सञ्बरत्तताय सन्बावन्तं लोकं उपेकष्वासहगतेन 
श्रद्धायुक्त ह -यह सोचकर वहˆ। जब उसके मल त्यक्त ~~होते हैँ तो वह अथं- 
ज्ञान ओर धर्मज्ञान प्राप्त कर केता है“ सुखी का चित्त एकाग्र होताहे। 

७. भिक्षुमो | यह रेते शीर्वारा एते धर्मंवाा, एेषी प्रज्ञावाला भिक्ष्‌ 
भिक्षान्न के बजाय काले कण अलग निकाल कर बने शालि चावल के भातकोः 
भनेक सूप ओर व्यञ्जन के साथ खाये, तो भी उसको विघ्न बहींहोगा। 

भिक्षुओो ! जैसे मैला-कुचेला वस्त्र स्वच्छं जल पाकर साफसुषरादो जाताहै, 
मौर भटी मे डारकर तपाया हमा सोना निं (साफ) हो जातादहैेसेही 
धिक्षुओ ! रेषे शीलवाला, एेसे ध्मंवाला, एसी प्रज्ञा वाला भिक्ष चाहे शालि- 
भत ˆ“) 
उसको ब्रह्मविहार भावना 

८. वह मैत्रीयुक्त चित्त से जसे एक दिलाको पूरा कर विचरण करताहै, वंसे 
दूसरी दिशाको्वसेही तीसरी ओौर चौथी दिशाष्ो परिपूणं कर । इषश्रकार 
ऊपर नीचे, भाडे.-टेढे, सबका विचार रखने वाला, सबके ल्यि, विपुल महान्‌, 
निष्प्रमाण, निवर, निर्व्यापार मत्रीयुवत चित्त से समग्र लोकांको पूणं कर विचरण 
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चेतसा विपुलेन महर्शतेन अप्पनाणेन अवेरेन अन्यापज्जेन फरित्वा ४ 
विहरति । ॥ 
५. सो अन्तरेन सिनानेन सिनातो होति 

९. सो “अत्थि इदं अत्थि हीनं अत्थि पणीतं अत्थि इमस्स सञ्जा 
गतस्स उत्तरि निस्सरणं' ति पजानाति। तस्स एवं जानतो एवं पस्सति 
[प्व.52] कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, भवासवा पि चित्तं विभुच्चति, 
अविञजासवा पि चित्तं विमुच्चति । विमृत्तरिम विमत्तमिति जाणं होति । 
'खीणा जाति, व॒सितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया' ति 
[ १. 39 ] पजानाति । अयं वुच्चति, भिकववे-“भिक्ख सिनातो अन्तरेन 
सिनानेना'" ति । 

६. नदिया सिनानं सत्तं न सोधेति 
१० तेन खो पन समयेन सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवतो अविदूरे 


निसिन्नो होति 1 अथ खो सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच -- 
"गच्छति पन भवं गोतमो बाहुकं नदि सिनायितुं'" ति ? 


“कि, ब्राह्मण, बाहूकाय नदिया ? कि बाहुका नदी करिस्सती' 
ति? 


1. 8. 01: ~~~ 
कर्ता है। वह करुणायुक्त चित्तसे मुदिता सगत चित्त से“ "" उपेक्षायुक्त 
चित्त से एक दिक्षा को परिपूणं कर" । 
लाध्यात्मिक स्नान ५ 

९. एषा वह ब्रह्मविहारी भिक्षु हर वस्तु ॐ वारे मे जानता है कि "यह्‌ निङ्कष्ट 
है", "यह उत्कृष्ट है ।' इन लौकिक संज्ञाओं से ऊषर निःसरण है'-एेसा जानते देखते हए 
उसका चित्त काम वासनारूपी आस्रव से मक्त हो जाता है, भव-भआाल्रव से `" "““““ 
अविद्या आस्रवसे मुक्तहो जातादहै। मूक्त हो जाने पर उसे “मुक्त हो गया हं - 
यह ज्ञान होता है, ओर वह जानताहिकि मेरा जन्मक्षीणहो गया, ब्रह्मचयंवास 
पूणं हो गया, मृज्ञे करनाथा सो कर लिया, अब यहा दूसरा कुछ करनेको 
अवशिष्ट नहीं है । भिक्षुओ ! यह भिक्षु बाह्य स्नान किये बिनाही स्नात {== 
नहाया हुजा) ही कहलाता है । 
केवर तोर्थस्नान से पापक्षय नहीं होता 

१०. उस समय सृन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌ के सामने कर दूर कर 
बेड गया। भौर उस सृन्दरिक भारद्वाज ने भगवान्‌ से यों एूछा--““माप गौतम , 
बाहुका नदी मेँ स्नान करने चक्गे {. 


“ब्राह्मण ! बाहुका नदी वया करेगी ? बाहुका नदी से हमे क्या लेना-देना है? 


~~ 
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सा ~ ~ गक -णन्युत ॥ 


““लोकसम्मता हि, भो गोतम, बाहु का नदी बहु जनस्स, पूञ्जसम्मता हि, || 
भो गोतम, बाहुका नदी बहुजनस्स । बाहुकाय च पन नदिया बहुजनो पाप- | 
कम्मं कतं पवहेती'" ति । | 

अथ खो भगवा सृन्दरिकभारद्वाजं ब्राह्मणं गाथाहि अज्ज्भासि- हिः ` 

“बाहुकं अधिकक्कं च, गयं सुन्दरिकामपि। ||| 
सरस्सति पयागं च, अथो बाहूमत्ि नदि। || | 
निच्चं पि बालो पक्ल^्तो कण्हुकम्भो न सुज्छ्ति॥ | 
“कि सुन्दरिका करिस्सति, कि पथागो, कि बाहुका नदी । 
वेर कतकिञ्िसं नरं, नहि नं सोधये पापकस्मिनं॥ 
““सुद्धस्स वे सदा फग्गु, सृद्धस्सुपोसथो सदा। [४, 48] | 
सुद्धस्स सुचिकम्मस्स, सदा सम्पज्जते वतं । | 
इधेव सिनाहि ब्राह्मण, सन्बभूतेसु करोहि खेमतं॥ ॥॥॥ 
“सचे मुसा न भणसि, सचे पाणं न ह्िससि। | | ` 
सचे अदिन्नं नादियसि, सहृहानो अमच्छरी। | 
कि काहूसि गयं गन्त्वा, उदपानो पिते गया ति॥ ॥॥ 
| 


“हे गोतम ! बाहुका नदी परतो दुनिषाकीश्चद्धाहै, उसे प्रायः सभीलोग. 

पवित्र मानते है । बहृतसे छोग बाहुका नदी में अपने किये पाणों को बहाते है ।' | 
तब्र भगवान्‌ ने सुन्दरिक भारद्राज को गाथाभों से यह उपदेश किया- | | 
बाहुका, अधिकक्क, गया भौर सुन्दरिका, सरस्वती, प्रयाग तथा बाहूभती | 
नदियों मे कलि कारनामों बाला मूढ चाहे नित्य स्नान करे, किन्तु वह्‌ शुद्ध | 
नहीं होगा । ||| 
सुन्दरिका (नदी) क्या करेगी ? प्रयाग तीथंक््याक्रेगा? भौर क्या करेगी | | 
बाहुक! नदी ! घोर पापियों कृत किल्विषों ( पापकर्ता ) दृष्ट व्यक्तियों कोयं | 
(तीथं) शुद्ध करने की क्षमता नहीं रखते ॥ | | | 
| 


शुद्ध निदुंष्टमन आौर पवित्र कर्मों वले पुरुष के लिए हमेशा हर जगह फल्गु है 

| ओर से व्यक्ति के ल्यि सदा ही उपोसथ (व्रत कादिन) है । एसे आदमी के व्रत | 
 सदाही परे होति रहते हैँ । अतः ब्राह्मण यहीं ( पवित्र मनरूपौ नदीम ) समग्र ॥॥॥ 
| प्राणियों की सुख कामना करते हए स्नान कर । ॥|| 

ब्राह्मण ! यदितुं चठ नहीं बोख्ता, यदितं किसीकी हिसा नहीं करता, ॥ 
यदितं किसी का बिना दिया नहीं लेता मौर धमंमें श्रद्धावान्‌ है, अभिमानरहित | | 
है तो गया ( नहा फल्गु नदी बहती है) जाकर क्या करेगा) तबतोप्रामका | 
क्षुद्र जलाशय भी तेरे ल्यि गयारूपहीहै।' ॥ 











मरल्किमनिकाय 


८०9 

[प्र. 531 ११. “एवं वृत्ते, सुन्दरिकभा रद्राजो ब्राह्मणो भगवन्तं एतद 
वोच--“अभिक्कन्तं, भो गोतम, ज्जभिक्कन्तं, भो गोतम । सेय्यथापि, भो 
गोतम, निक्करज्जितं वा उवकरुज्जेय्थ, पटिच्छक्त वा विवरेथ्य, मूटहस्स वा 
मग्गं आचिक्वेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य "चक्खमन्तो रूपानि 
दकंखन्ती' ति; एवमेव नोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 


एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्लृस्खं ` च । लभेय्याहं 


ओतो मोतमस्स सन्तिके पञ्ज्ज लभेय्यं उपसम्पदं'' ति । 

अलत्थ खो सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतो सन्तिके पञ्बज्ज, 
[२. 40] अलत्य उपसम्पदं । अचिरूपसम्पन्नो खो पनायस्मा भारद्राजो 
एको वपकटुो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव - यस्स 
त्थाय कुलपृत्ता सम्मदेव अशारस्मा अनगारियं पञ्बरजन्ति तदनुत्तरं - ब्रह्म 
चरियपरियोसानं दिद्रव धम्मे तयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसुम्पञ्ज 
विहासि । “खीणा जाति, वुर्सितं ब्रह्मच 


गयं, कतं करणीयं, नापरं इत्थ- 
ताया" ति अब्भञ्जासि । अञ्जततरो खो पनायस्मा भारद्ाजो अरहतं 
अहोसी ति ॥ 


कु न्ह 
११. भगवान्‌ के एेसा कहने पर सुः भारद्वाज ब्राह्याण ने भगवान्‌ 
को यों निवेदन किया-- 'हे गौतम, जादचयं है, आश्चयं है हे गौतम ! जसे 
कोई ओघे को सीधा कर दे, ढके को खोल दे, न जानने वाले को रास्ता बहा दे, 
अत्धकारमें । शके कर खडाहो जाय कि देखने वाके मनचाही वस्तु को देख 
सक्; इसी तरह आप गौतम ने अनेक प्रकारसे धमं का उपदेश किया । भतः चै पूज्य 
गौतम की शरण ग्रहण करता हं धमं की-“-सद्धकी शरण ग्रहण करता हूं। आष 
गौतपर से जै परबरज्या (सन्यास-दीक्षा) प्रात करे, उपसम्पदा ( = सद्धं मे प्रवे का 
अधिक्ठार) प्राप्त करल यह मेरौ इच्छा है । (तब) सुन्दरिक भारद्रान ब्राह्मणने 
भगवान्‌ से प्रत्रज्या पायी, उपस्षम्पद) पायी । उपसम्पदा-प्रात्ति के बाद भायुष्नाच्‌ 
्रारद्राज एकान्त मेँ प्रमादरहित, उद्यो गयुक्त आत्मनिग्रही हो अभ्यास कंरतेः करते; 
अल्प समयमे ही जिसके ल्यि कलपृत्र चर छोडकर बेघर हो प्रत्रजित होते ह उस 
अनुपम ब्रहमाचयं के अन्तिम फल ( = निर्वाण ) को हसी जन्ममें स्वयं जानकर, 
समक्षकर, प्राप्त केर लोकविचरण करते ल्गे। "मेरा इस लोक मे आवागमन 
समाप हो गया, मैने ब्रह्मचयं { =धर्माचरण ) पूराकर च्या, नै अपना कत्तव्य 
कर चुका, अवकृछभी करणीय अवशिष्ट नहीं है'- यह जान लिया । यों आयुष्मान 
्आरद्राज भी भहतो मे एक (प्रमुख) भगिने जाने लगे ॥ 
वत्थसुत्त पूणं हुमा ॥। 








८. सल्लेखसत्तं 
१. दिदटरनं पटिनिस्समगो 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगव। सावत्थियं विहरति जेत- [१. 54 
वने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो आयस्मा महाचृन्दो सायह्नसमयं 
पटिसल्छाना बुद्ितो येन॒ भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपस ङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा [8 49] 
महाचृन्दो भगवन्तं एतदवोच--""या इमा, भन्ते, अनेकविहिता दिद्ियो 
लोके उप्पज्जन्ति--अत्तवादपटिसंयत्ता व छोकवादपटिसंयुत्ता वा-- आदि- 
मेव नु खो, भन्ते, भिक्खृनो मनसिकरोतो एवमेतासं दिदीनं पहानं होति, 
एवमेतासं दिद्रीनं पटिनिस्सगो होती" ति ? 

२. “या इमा, चन्द, अनेकविहिता दिद्वियो लोके उप्पज्जन्ति--अत्त- 
वादपटिसंयुत्ता वा लोकवादपटिसंयुत्ता वा--यत्थ चेता दिद्वियो उष्पज्जन्ति 
यत्थ च अनुसेन्ति यत्थ च सभदाचरन्ति, तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 
अत्ता' ति-एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय पस्सतो एवमेतासं दिद्रीनं पहानं 
होति, एवमेतासं दिद्रीनं पटिनिस्सग्गो होति । 


८. स्‌त्लेदसूत्र 


कायि 


१, दष्टिर्थोका त्याग 


१.ार्मैने सुनादहै (किं) एक समय भगवान्‌ श्चावस्ती नगरी में अनाथ. 
पिण्डिकश्रेष्ठी के जेतवनाराम में विहार कर रहैथे। उस समय आयुष्मान्‌ महाचुन्द 
सायं कालष्यान से उठकर जहां भगवान्‌ विराजमान थे वहां गये । वहां पहुंच 
भगवान्‌ को अभिवादन कर एक भोर बैठ गये । एक शोर बैठे आयुष्मान्‌ महाचुन्द 
भगवान्‌ से यों बोक्े- भन्ते,ये जो लोकम नाना प्रकारके मतवादवचलेहृएरहै, 
जेसे--आत्मवाद सम्बन्धी या छोकवाद सम्बन्धी, क्या इनके आदि (मूल) को 
ही मनमे विचार करने से इन सतवादों दृष्टि्यो) का नाशहो सकता रहै, इनका 
परित्याग हो सक्तारः 


२. चुन्द !ये जो खोकमें नाना प्रकारके मतवाद आत्मवाद या छोकवाद 
उत्पन्न होते है, उनको जहाँ ये मत उत्पन्न होति है, जहा ये आकार ग्रहण करते 
है, जहां ये व्यवहृत होति है, वहीं यह मेरा नही' नयह महू, न यह्‌मेरी 
आत्मा है" इते यों भरी भांति समक्ष^देख कर इन मतवादों का प्रहाण होता है, 
इनका परित्याग होता है। 

म०नि०१: ६ 
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२. सत्ले्वपरियायो 


३. “ठानं खो पनेतं, चन्द, विञ्जति यं इधेकच्चो भिक्लु विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पी तिसुखं 
पठमं क्चानं उपसम्पजञ्ज विहुरेय्य । तस्स एवमस्स-- 'सल्लेखेन विह रामी' 
[१. 41] ति। न खो पनेते, चुन्द, अरियस्स विनये सल्लेखा वृच्चन्ति । 
दिदुधम्मसुखविहारा एते अरियस्स विनये वुच्चन्ति। 


“ठानं खो पनेतं, चन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक वितक्कविचा- 
रानं वृपसमा अज्कत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं 
समाधिजं पीतिसूखं दृतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरेथ्य ।॥ तस्य 
[7१.55] एवमस्स - "सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो पनेते, चन्द, अरियस्स 
विनये सत्लेखा वृच्चन्ति । दिदुधम्मसूखविहारा एते अरियस्स विनये 
वच्चन्ति। 

“ठानं खो पनेतं, चन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्खु पौतिया चविरागा 
उपेक्को च विहुरेय्य, सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन परटिसंवेदेथ्य, य॑ 
तं अध्या आचिक्वन्ति-"उपेक्वको सतिमा सुखविहारी' ति ततियं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरेय्य । तस्स एवमस्स--'सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो 
पनेते, चन्द, अरियस्स विनये सल्कलेखा वृच्चन्ति । दिदरधम्मसुखविहारा एते 
अरियस्स विनये वृच्चन्ति । 


कायि 


सत्रे ( दढ धारणा या तप }-- 

३. हो सकता है चुन्द! यहां कई भिक्ष्‌ कामना रहित, कुशल धमं 
विरहित, बितकं-विचार संहित विवेक ( एकान्त } जन्य प्रीतिसुखमय प्रथम 
ध्यान को प्राप्त कर अभ्यास करे । उसको साहो कि- मै सत्लेखपूवंक विहरण 
कर रहा ह" । लेकिन चुन्द ! भयं विनय (बौद्ध धमं) में इन्हे प्ले नहीं कहा 
जाता, यह, इह दष्टधमंसुखविहार' (इसी जन्म में सुखपूवंक साधनाभ्यास 
करना) कहते है । 

हो सकता है चुन्द ! यहां कोई भिक्षु वितकं विचार के शान्त होने पर" 
तीय ध्यान को प्राप्त कर विहरण करे, उसेेसाहोकि भ सत्लेख से विहरण 
कर रहा हू" । लेक्रिन चुन्द | ` "दृष्टधमंसुलविहार कहते ह । 

हो सकता है चुन्द ! यहां कोई भिक्षु प्रीतिसे विरक्त हो""^तृतीयष्यानको 
्रा्षकर विहरण करे" "सुखविहार कहते है । 





८. सल्लेखलुल ८३ 


“ठानं खो पनेतं, चन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्खु सुखस्स च पहाना 
दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्खमा अदुक्खमसुखं 
उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं सानं उपसम्पज्ज विह्रेय्य । तस्स [8.50] 
एवमस्स -सल्लेखेन विहरामी' ति। न॒ खो पनेते, चन्द, अरियस्स 
विनये सल्लेखा वृच्चन्ति। दिद्रधम्परसुखविहारया एते अरियस्स विनये 
व॒च्चन्ति । 

४. “ठानं खो पनेतं, चन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्ख॒ सभ्बसो रूप- 
सञ्जानं समतिक्कमा, पटिघसनज्जानं अत्थ ङ्कमा, नानत्तसञ्त्ानं अमन- 
सिकारा, “अनन्तो आकासो' ति आकासानजञ्चायतनं उपसम्पज्ज 
विहरेय्प । तस्स एव षस्स -“सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो पनेते, चुन्द, 
अरियस्स विनये सल्लेखा वच्चन्ति। सन्ता एते विहारा अरियस्स विनये 
वुच्चन्ति । 

“ठानं खो पनेतं, च्‌ न्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्खु सम्बसो आका- 
सानञ्वायततनं समतिक्कम्म “अनन्तं विञ्जाणं' ति विञ्जाणञ्चायत्तनं 
उपस्रम्पज्ज विहरेय्य । तस्स एवमस्स -'सल्डेल्लेन विहरामी' ति। नखो 
पनेते, चन्द, अरियस्स विनये सल्छेखा वुच्चन्ति । सन्ता एते विहारा अरि 
यत्स विनये वृच्चन्ति । 

““ठानं खो पनेतं, चन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्खु सब्बसो विजञ्जाण- 
ल्च।यतनं सभतिक्कम्म ननत्य किञ्ची' ति आिञ्चजञ्जायतनं उपस्षम्पज्ज 
विहरेय्य । तस्स एवमस्य 'सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो पनेते, चृन्द, 


हो सकता है चुन्द ) यहां कोई भिक्षु सुख दुःखके प्रहाण से“-"चतुथेध्यान 
सुखविहार कहते टै । 

४. हो सकताटै चुन्द! यहां कोई भिक्षु लरूपसंज्ञाभोंका अन्तहोजानेष 
प्रतिघ ( प्रतिहिसा ) संज्ञाओं की वास्तविकता समक्ष जानेसि नानात्व की संज्ञाबों 
को मतम न करनेसे “आकाश अनन्त है"-इस आकाशानन्त्यायतन समाधिम 
विहार करे'“""““"आयंविनय बे इन्हें शान्तविहार कहा जाता है। 

हो सकता है चन्द ¦! यहां कोई भिक्षु आकाशानन्त्यायतन को अतिङ्गान्त कर, 
“विज्ञान अनन्त है"--इस विज्ञानानन्त्यायतन को प्राप्त हो बिहार करे, उसको एसा 
` . ५ शान्तविहार कहते है । 

हो सकता है चुन्द । यहा कोई भिक्षु विज्ञानानन्त्यायतनकोभी सवंथा भति 
क्रान्त कर छ भी नहीं है-इस भाक्िश्वन्यायतन स्थितिमे पहुंर्कर बिहार 
करे, ओर इसे एता हो कि" “` भामयेविनय में इसे शान्तविहार कहते हैँ । 








~ ~ 


८४ मज्क्िमनिकाय 


अरियस्स विनये सल्लेखा वृच्चन्ति । सन्ता एते विहारा अरियस्स विनये 
वच्चन्ति। 

[1२.56] “छानं खो पनेतं, चन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्ख॒॒सन्बसो 
आकिंञ्चजञ्जायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्जानासञ्ज।यतनं उपसम्पज्ज 
विहरेय्य । तस्स एवमस्स-- 'सल्लेवेन विहरामी, ति । न खो पनेते, चुन्द, 
[९.42] अरियस्स विनये सल्लेखा व्‌ च्चन्ति । सन्ता एते विहारा अरियस्स 
विनये वुच्चन्ति । 


५. "दध खो पन वो, चृन्द, सल्लेखो करणीयो । "परे वि्हिसका 
भविस्यन्ति, सयमेत्थ अविहिसका ्रविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
"परे पाणातिपाती भविस्सन्ति, मयमेत्थ पाणातिपात्ता पटिविरता 
भ्रविस्यामा' ति सल्लेखो करणीयो । ' परे अदिन्नादायी भविस्षन्ति, 
मयमेत्य अदिन्नादाना पटिविरता भविस्सामा ति सल्लेखो करणीयो । 
[8.51] “परे अब्रह्मचारी भविस्सन्त, मयमेत्थ ब्रह्मचारी भविस्सामा' ति 

सल्छेखो करणीयो । "परे मुसावादी भविस्सन्ति, मयमेत्थ मुसावादा पटि- 
विरता भविस्सामा' ति सत्छेखो करणीयो । "परे पिसुणवाचा भविस्यन्ति; 
मयमेत्य पिसुणाय वाचाय पटिविरता भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
"परे कश्सवाचा भविस्सन्ति, मयमेत्य फरुसाय वाचाय पटिविरता 
अविस्सामा' ति सल्छेखो करणीयो । “परे सम्कप्पकापी भविस्षन्ति, 


् भा 


यहभीहो घक्तादै चुन्द! बरहा कोई भिक्ष्‌ भाकिश्चन्यायव्न स घबेथा 
ऊपर उठ कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन की स्थिति में पहुंचकर विहार करे, भौर उसको 
रेषा हो कि" "अ।यंविनयमें इसे शान्तविहार कहते ह । 


५. किन्तु ! चुन्द यहां (इष आयेविनय में) सल्लेख इसे समक्षना चाहिये-- "दूसरे 
विहिखक ( हत्या का प्रयास करने वाक्ते) होते र्हं, हम तो धविहिसक ही 
रहेगे'-एैषा सल्छेख करना चाहिये । "दूसरे प्राणातिपात ( प्राणिवध ) करते रहै; 
हम तो प्राणातिपातते दूरही रहेंगे" -“"। "दूसरे पराई चीज को विना दिये ठेते 
वाके होते रहै, परन्तु हम तो इस कमं से दूर ही रगे" । दुसरे भब्रहाचारी 
ककः | व्रभिचारी ) होते रह, हम तो जीवन भर ब्रह्मचारी ही र्हेगे""““। दूषरे 
असत्यभाषीहोतो होते रहे, हष इस जीवन मे असत्यभाषण ( मृषावाद ) से 
दूर ही रैगे “1 (द्रे पराई चुगलछोरी करते रहं, हम तो इससे दूरदही 
रगे" ““ “1 (दूसरे छोग व्यवहार मे दूसरोंके साथ कटोरभाषौ होति र्हं, हमतो 
इस दुरगृणसे दूर ही ररहैगे ““। दूसरे छोग व्यवहार में बकवादी ( संप्रलापी } 











८. खत्खेखसुत्त ८५ 


मयमेत्थ सम्फप्पकापा पटिविरता भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
अभिन्जञाल्‌ भविस्सन्ति, मयमेत्य अनभिन्काल्‌ भविस्सामा, ति 
सत्लेखो करणीयो । "परे ञ्थापन्नचित्ता भविस्सन्ति, मयमेत्थ अब्या- 
पन्नचित्ता भविस्ामा' ति सल्लेखो करणीयो । “परे मिच्छादिद्री 
शविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मादिद्री अविस्सामा' ति सल्टेखो करणीयो । 
“परे भिच्छासङ्कप्पा भविस्सन्ति, मयमेत्य सम्मासङ्कप्पा भविस्सामा 
ति सल्लेखो करणीयो । “रे मिच्छावाचा भविस्सन्ति, मयमेत्य सम्मा- 
वाचा भविस्सामा' ति सल्छेखो करणीयो । "रे पिच्छाकम्मन्ता भवि- 
स्सन्ति, मयमेत्य सम्माकम्मन्ता भविस्सामा' ति सल्टेखो करणीयो । 
“परे मिच्छाआजीवा भविश्सन्ति, मयमेट्य सम्माअ।जीवा भविस्सामाः 
ति सतल्लेखो करणीयो । "परे मिच्छावायाना भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
सम्भावायामा भव्िस्सामाः ति सल्छेवो करणीयो । ` परे मिच्छासती 
अरविस्सन्ति, मयमेत्य सम्मासती भविस्षामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
परे मिच्छासमाधी भविस्वन्ति, मयमेत्थ सम्मासमाधी भविस्सामा (2.1 ] 
ति सल्लेखो करणीयो । ` परे मिच्छाजाणी भविस पन्ति, मयमत्थ सम्मा- 
न्ाणौ भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । “परे मिच्छाविमत्ती भवि- 
स्सन्ति, मयमेत्य सम्माविगुतती भवस्तान ------- मयमेत्थ सम्माविमृत्तो भविस्सामा' ति सल्टेखो करणीयो । 

-होति रहें, हम तो इस संप्रलाप से दूरही र्हेगे ˆ“, दूसरे कभिध्याल्‌ ( लोभी ) 
होते रहँ, हम तो इप अभिध्या ( लोभ ) दोषे दूर ही रहेगे **“। "दूसरे लोग 
हिसकचित्त होते रहै, हम तो अव्यापादको ही अपने मन तै रखेंगे" **"। “दूसरे 
मिथ्याद्ष््टि हों तो होते रहे हम तो सम्यकदष्टि वाले ही रहेंगे" “` । "दूसरे मिथ्या- 
संकल्प वाले हो सकते है, परन्तु हम सम्यकसंकल्प की हौ धारणा करेगे ““। 
“दूसरे भिथ्याभाषी हो सकते है, पर हम तो हमेशा सत्यभाषण का ही अभ्यास 
करेगे" .“ "1 दूसरे मिथ्या कमं वालेहो सकते ह, परन्तु हम सम्यक्‌ कर्मा कीदही 
चेष्टा करेगे" * “` । "दूसरे गर्त अजीविका वाले हो सकते है, पर हम अपनी जाजी. 
विका शुद्धही रंगे“ ८दूसरे मिथ्या चेष्टानों वाले हो सकते है, परन्तु हम अपनी 
कायिक वाचिक, मानसिक चेष्टाओं को सही ही रखंगे' “` "दूसरे गलत स्मृति वाले 
हो सकते है, परन्तु हम तो अपनी सम्यक्स्मृति ही रखने का प्रयास करेगे'“““। 
“दू षरे अयुक्तियुक्त समाधि वाज्ञे हो सक्ते है, परन्तु हम तो समभ्यक्समाधिकाही 


-अभ्पास करेगे" "*“। दूसरे मिथ्याज्ञानी हो सकते रहै, परन्तु हम सम्यकज्ञान काही 
सहारा छंगे' -*-। (दूसरे मिथ्यावि मुवित काढोग कर सकतेर्है, पर हम सम्यक्‌ 


विमुक्त ही होगे-एेषा स॒त्लेख करना चहिये । 











८६ | म न्चमनिकायो 


६. "परे थीनमिद्धपरियद्धिता भविस्सन्ति, मयमेत्थ विगतथीनमिद्धा 
भरविस्सामा' ति सस्केखो करणीयो । “परे उद्धता भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
अनुद्धता भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे वेचिकिच्छी भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ तिण्णविचिकिच्छा भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 


परे कोधधना भविस्सन्ति, मयमेत्थ अक्कोधना भविश्सामा ति सल्टेखो 
करणीयो । "परे उपनाही भविस्सन्ति, मयमेत्थ अनुपनाही भविस्सामा, ति 
[ १. 43, 8. 52 ] सल्लेखो करणीयो । "पर मक्खी भविस्सन्ति, मयमेत्य 
अमक्खी भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे पासी भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ अपट्ासी भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे इस्सुकी 
भ्रविस्सन्ति, मथमेत्य अनिस्स॒की भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
"परे मच्छरी भविस्सन्ति, मयमेत्य अमच्छरी भविस्सामा ति सल्लेखो 
करणीयो । ष्वरे सठा भविस्पन्ति, मयमेत्थ असठा भविस्सामा' ति 
सल्छेखो करणीयो । “परे मायावी भविस्सन्ति, मयमेत्थ अमायावी भविः 
स्सामा' ति सत्लेखो करणीयो । "परे थद्धान विस्सन्ति, मयमेत्थ अत्थद्धा 
भ्रविस्खाम।' ति सत्टेखो करणीयो । "परे अतिमानी भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
अजनतिमानी भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे दुब्बचा भविस्सित, 
मयमेत्थ खुवचा भविस्सामा' ति सल्टेखो करणीयो । "परे पापमित्ता 


६. दूषरे लोग भालसौ बन सकते है, परन्तु हम तो निस होकर अपने रुकष् 
को ओर बढ़ते रहेंगे" "““ "दूसरे शोग उदढत हो सकते है, परन्तु हमतो अनुद्धत 
(विनयी) रहेगे'**““ । “दूसरे संशयाल्‌ हो सक्ते है, परन्तु हम तो निसंशय रहते 
हृए इस आयं विनय का पालन करेगे' “ ““। 

{दूसरे क्रोधी हो सकते है, परन्तु हम भक्रोध ही रहेगे'** । "दूसरे पाखंडी हो 
सकते है, परन्तु हम पाखंडी नहीं होगे'**“1 (दूसरे स्रक्षी (मन में डाह्‌ रखने वाले) 
हो सकते है, परन्तु हम अभ्क्षीही रहेंगे" “"। दूसरे निष्ठुर हो सकते है, परन्तु हम 
निष्ठुर नहीं होगे" “1 ¶्ूसरे ईष्यालू हो सक्ते है, परन्तु हम किसी से ई््या नही 
करेगे" **"। "दूसरे अभिमानी हो सकते ह, परन्तु हम यहा निरभिभान रहकर जीवन 
वितायेगे'.-*। "दूसरे धृतं हो सकते है परन्तु हम धृतंता नहीं कररमे ““ "1 'दसरे 
भावावी (ठग) हो सकते ह, परन्तु हम माया (ठगी) से जीवन नहीं बितार्येगे । 
"दूसरे जड़ हो सकते है, परन्तु हम जड़ नहीं होगे" "`" (दूसरे अतिमानी हो सकते 
परन्तु हम अतिमानी नहीं होगे'""'। (दुसरे कंड्वी बोर बोल सकते है, हम कड्वि 
बोली बहा बोलेगे'“। "दूसरे पार्पामत्र हो ,सकटे है, परन्तु हभ यल.कमोत्हि 
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भविस्सन्ति, मयमेत्थ कल्याणमित्ता भविस्सामा' ति सत्लेखो करणीयो । 
"परे पमत्ता भविस्सन्ति मयमेत्थ अप्पमत्ता भवि्सामा' ति सल्लेखो 
करणीयो । "परे अस्सद्धा भविस्सन्ति, मयमेत्थ सद्धा भविस्सामा' ति 
सल्केखो करणीयो । “परे अहिरिका भविस्सन्ति, मयमेत्थ हिरिमना भवि- 
स्सामा' ति सल्टेखो करणीयो ।- परे अनोत्तापी भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
ओत्तापी भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । “परे अप्पस्सृता भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ बहूस्सुता भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे कुंसीता भविः 
स्सन्ति, मयमेत्थ आरद्धविरिया भविस्सामा' ति सत्लेखो करणीयो । 
"परे मृदुस्सती भविस्षन्ति, मयमेत्थ उपद्वितस्सति भविस्सामा' { प. 58 | 
ति सल्टेखो करणीयो । “परे दुप्पञ्जा भविस्सन्ति, मय मेत्थ पञ्जासम्पन्ना 
भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे सन्दिद्विपरामासी आधानग्गाही 
दुप्पटिनिस्सगगी भविस्सन्ति, मथमेत्थ असन्दिद्विपरामासी अनाघानगगाही 
सुप्पटिनिस्सग्गी भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 


३. चित्तुष्पादपरियायो 
७. ““चित्तप्पादं पि खो अहं, चुन्द, कुसटेसु धम्मेसु बहुकारं वदामि, 
को पन वादो कायेन वाचाय अनुविधधीयमानेसु ! तस्मातिह, चन्द । “परे 
विहिसका भ विस्सन्ति, मयमेत्थ अविहिसका भविस्सामा' ति चित्तं 


रहेंगे" “1 "द्‌षरे प्रमादी हो सक्ते ह, परन्तु हम भप्रमत्त ही २ हेगे' ““"। (द्सरे धद्धा- 
रहितं हो सकते है, परन्तु हम श्वद्धाल्‌ ही रगे" --। दूसरे निलंज्ज हो सकते है, पर 
हम छज्जाशील ही रहेंगे" “1 (द्रे उचित भयकोभौन मानने वले हो सकते, 
परन्तु हम एेसे नहीं हगे'-"। दषरे अशिक्षित हो सकते है, परन्तु हम पूरी शिक्षा 
प्राप्त करेगे'"“““1 “दसरे लोग अनुत्साह हौ सकते ह, परन्तु हम उत्साहसंपन्न रहेगे' 
-*“। ष्दृषरे मूदस्मृति हो सकते है, पर हम उपस्थितस्मृति ही रहेंगे" ““। शवुसरे रोग 
दुष्प्रज्ञ हो सकते है, परन्तु हम प्रज्ञासंपन्न ही रहेंगे" "““। 'द्‌सरे प्र्यक्षकछाभ चाहने 
वाले, दिन रात व्यथं चिन्तन करने बाले, हठी, हुराग्रहीहो सकते है, परन्तु हम 
इन दुगुणों से द्‌र रहकर जीवन वितायेगे-एेसा सतल्लेख (दढ धारणा) करना 
चाहिये । 


३. चित्तोरपाईपर्याय 

७. चुन्द ! अच्छी बातों (धर्मो) मे मन बनाना हितकर समन्ता हू, 
फिर शरीर भौर वाणीकेकार्योँके बारेमे तो कहनाही बया ! इसल्यि चुन्द । 
'द्सरे हिसक होगे, पर हम अहिसक ही रहेगे"- एेसा मन बनाना चाहिये । (द्‌ सरे 











८८ मज्क्िमनिकाय 


उष्पादेतम्बं 1 "परे पाणातिपाती भविस्सन्ति, मयभेत्थ पाणातिपाता 
[ 8. 53 ] पटिविरता भविस्सामा ति चित्तं उप्पादेतब्बं, ˆ“ पे०““* “परे 
सन्दिद्धिपरामासी जाधानग्गाही दुप्पटिनिस्सग्गी भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
असन्दिद्विपरामःसी अनाघानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी भविस्तामा ति चित्तं 
उप्पादेतब्बं । 


छ. परिक्कमनपरियायो 


८. “वेय्यथापि, चन्द, विसमो मग्गो अस्स, तस्स अञ्जो समो 
परिक्कमनाय; सेय्धथा वा पन, चन्द, विसमं तित्थं अस्स तस्स अञ्जं 
[ २.44 ] समं तित्थं परिक्कमनाय; एवमेव खो, चृन्द, विहिसकस्स 
परिसिपुगगलस्स अवि्हिसा होति परिक्कमनाय, पाणातिपातिस्य प्रिस- 
पुरगलस्स पाणातिपाता वेरमणी होति परिक्कमनाय, अदिन्नादायिस्स 
प्रिसपुग्गलस्स अदिन्नादाना वेरमणी होति परिक्क्रमनाय, अब्रह्म 
चा? स्स परिसपुग्गलस्प ब्रह्मचरियं परिक्कमनाय, मुसखावादिस्स परिस 
पुर्णलस्प मूसावादा वेरमणी होति परिक्कमनाय, पिसुणवाचस्स प्रिस- 
पर्गलस्स पिसुणाय वाचाय वेरमणी होति परिक्कमनाय, फरुसवाचस्स 
[7 59] पुरिसपुग्गलस्स फरुसाय वाचाय वेरमणी होति परिक्कमनाय, 
सम्फप्पलापिस्स पूरिसपुगगलस्स सम्फप्पकाषा वेरमणी होति परिक्केमनाय, 


प्राणतिपाती हों, पर हम प्र'णातिषाती नहीं होगे-एेक्षा मन बनाना चाहिये । 
=" पूवं षत्‌*"। दूसरे एेहिरुलाभ के इच्छक, दिन. रात तरह तरह की चिन्ता में पड़ 
रहने वाके, हठी, दुराग्रह हो सकते है, पर हम इन सब र्गृगों से द्र रहेगे-- 
एषा मन बनाना चाहिये । । 

४, परिक्रमण ( मागं ) पर्याय 


८ चुन्द ! जपे कोद बिषम (कठिन) भगं है, भौर उससे फेर खानेकी बजाय 
(परिक्रमण) के लियि कोई दूषरा सममागंहो; वसे ही चुन्द ! विषम घाट को 
छोडकर नदीं नाव के लिए कोई सीधाघाटहो; इसी प्रकार चुन्द । अविहिसा 
खही सां पर छाने के लियि विहिसक पुरुष को कामदेती दहै । प्राणातिपातसे दूर 
रहना, प्रा मातिपाति पुरुष को सही मागे पर जानिके ल्िएकामदेताहै; चोरी से 
दूर रहना, चोरों को सही ””'; व्यभिचारी पर्ष को ब्रह्मचयं सही ^“ ; असत्यभ)षण 
से दूर रहना “भिथ्याभाषीको सही“; चुगल्खोरी से दूर रहना, चुगलखोर आवमी 
को सही“; ककंशभाषणसे दुर रहना, पककशाभाषी को सही"; बकवादस्ि दूर 
रहना, बकबादी पर्ष को सही”; अनभिध्या ( अलोभ ) अभिध्यालु पद्ष 


८. सल्छेखसुत्त ८ 


अभिज्जालस्स पुरिसपुगगलक्स अनभिज्ञा होति परिक्कमनाय, व्यापन्न- 
चित्तस्स पुरिसपुग्गलस्स अन्यापादो होति परिक्कमनाय, मिच्छादिद्विस्स 
पुरिसपुग्गलस्स सम्मभादिद्वि होति परिक्कमनाय, मिच्छासङ्कप्पस्स पूरिस- 
पुरणलस्स सम्मासङ्कष्पो होति परिकंकमनाय, मिच्छावाचस्स १२िसपुग्गलस्स 
सम्मावाचा होति परिक्कमनाय, मिच्छाकम्मन्तस्स धूरिसपुग्गलस्स 
सम्साकम्पन्तो होति परिक्कमनाय, मिच्छाआजीवस्स पृरिसपुग्गलस्स 
सम्भाञाजीवो होति. परिक्कमनाय, भिच्छावायामस्स पुरिसपुरगलस्स 
सम्मावायामो होति परिकरमनाय, मिच्छासतिस्स पृरिशपुग्गलस्स 
सम्भासति होति परिक्कमनाय, भिच्छासमाधिस्स पुरिसपुग्गलस्स 
सम्भासमाधि होति परिक्कमनाय, भिच्छानाणिस्स पुरिसपुरगलस्ख 
सम्माजाणं होति परिक्कमनाय, मिच्छाविमृत्तिस्स पुरिसपुगलस्स सम्मा- 
विमुक्ति होति परिक्क्रमनाय । 

९. थीनमिद्धपरियुद्धितस्स पुरिसपगगलस्स विगतथीनमिदत। होति 
परिक्कमनाय,. ‹ डतस्स परिसपुग्गलस्स अनुद्धच्चं हो।त परिक्कमनाय, 
वेचिकरिच्छिस्ष पुरिसप्ररस्स तिण्णविचिक्रिच्छता होति परिक्क्मनाय, 
कोधनस्स प्रिसपुग्गलस् अक्कोधो होति परिक्कमनाय, [8. 54| 
उपनाहिस्स पुरिसपुग्गलस्स अनुपनाहो होति परिक्कमनाय मक्छिस्स 
पुरिसपुग्गलस्स अमक्लो होति परिक्कमनाय, पठासिस्स पुरिमप्रगलस्स 
अपल्रासो होति परिक्कमनाय, इस्सुकिस्स पुरिसपुगलस्स अनिस्सुकिता 
होति परिक्कमनाय, मच्छरिस्स पुरिसपु्गलस्स अमच्छरियं होति 


को सही"; अव्यापाद (हषा) हिसक चित परुष को सही ˆ`; सम्यष्दूष्टि भिध्या- 
दुष्टि पुरुष को सही ` ; सम्पक्संकल्प भिथ्यासंकत्प को सही `" सम्यर्वाक्‌ भिथ्या- 
वाक्‌ को सही"; सम्यक्कर्मान्त मिथ्याकर्मान्त को सही; सम्यगाजीव मिध्या- 
आजीवको सही"; सम्यक्‌ व्यायाम भिथ्या.व्यायाम को सही"; सम्यक्स्मृति 
भिथ्णस्मृति को सही"; सम्यक्समाधि भिथ्या-समाधि को सही"; सम्यग्ज्ञान 
मिथ्याज्ञानी को सही; सम्यक्विमृक्ति मिथ्याविमुक्तियुक्त पुरुष को सही भागं 
पर जानै के लिए कामदेतीदहै) 

९. स्त्यानमृद्ध ( आलस्य ) युक्त पुरष को स्त्यानमृद से राहित्यही सही 
खद्धत पुरुषको भनोद्धत्य ही सही"; संशयालु पुष्ष को संशयरहितता ही 
सही --.; कोधी पुरुष को क्रोधरहितता ही सही"; उपनाही पुरुष को बअनुपनाह 
{ पण्लण्ड) ही सही"; अक्षी पुरुष को बन्नक्ष ( निष्पाप ) ही सही“; निष्ठुर 
शुरुष को अनिष्टुरतादही सही"; ई््याल्‌ पुरुष को अनीर्ष्या गुणही सही“; 


, 








। 4. मन्दक्िमनिक्ाय 


परिक्कमनाथ, सरस्स पुरिसपुगलस्स भमसाठेय्यं होति परिक्कमनाय, 
मायाविस्ष पुरिमपुगलस्ष अमाया होति परटिक्कृमनाय, थद्धस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स अत्थद्धियं होति परिक्कमनाय, अतिमानिस्स पुरिसपुगलस्स 
अनतिमानो होति परिक्कमनाय, दुञ््रचस्स पुरिसपुग्गस्प सोवचस्सता 
होति परिक्कमनाय, पापमित्तस्स पुरिसपुगगलस्त कल्याणमित्तता होति 
परिक्कमनाय, पमत्तस्स प्रिसपग्गलस्स अप्पमादो होति परिक्कमनाय, 
अस्सद्धरष पुरिसपृग्गलस्स सद्धा होति परिक्कमनाय, बहिरिकस्स पुरिस- 
[. 60] पुणलस् हिरी होति परिक्कमनाय, अनोत्ता पिस्स्न पुरिसपुग्गलस्स 
ओत्तप्पं होति परिक्कृमनाय, अप्पस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स बाहुसच्चं^ होति 
परिक्कमनाय, कुतीतस्ष पुरिसपुग्गल्स्स विरियारम्भो होति परिक्क 
मनाय, मृदुस्ततिस्त पुरिसपग्गलस्स उपद्टितस्सतिता होति परिक्कम- 
नाय, दुप्पञ्जस्क्ष पुरिसपुगगलस्स पञ्जासम्पदा होति परिक्कमनाय, 
संन्दिदिषराम।सि-आधानग्गाहि-दुप्पटिनिस्सगगिस्स पुरिसपुग्गलस्स अस- 
स्दिद्विप रामासि-अनाधानगगाहि-सूप्पटिनिस्सग्गिता होति परिक्कमनाय } 


५. उपरिभ।वपरियायो 
१०. “सय्यथापि, चन्द, ये केचि अकुसला धम्मा सब्बे ते अधोभावङ्ख- 





अभिमानी पुरुष को मात्सयं रादित्य ही सही"“ ; शठ (धूतं) पुर्व को भशठता 
ही सही"; माभावी पुरुष को मायारहितताही सही ; जड़ परुष को उसके 
विपरीत भजडइता ही सही `ˆ ; अतिमानी पुरुष को अनतिमान ही सही -"; कटुभाषी 


पुरुष को मृदुभासिता ही सही"; पापी साचिथोंका साय करने वारे को कल्याण- 


पित्रताही सही; प्रमादी परुषको बअप्रमाददही सही"; भकद्धालू पुरुष को 
श्रद्धा ही सही ~; निलंञज को लज्जाही सही"; उचित भयको भीन भानने 


अनुत्षाही को उत्साह ही सही; मूढ स्मृति पुरुष को स्मृतिषम्पन्नता ही सही "ˆ * ; 
दुष्रज्ञ पुरुष को प्रज्ञासम्पन्नता ही सही"; प्रत्यक्ष का ही लाभ चाहने वलि, दिना 
रात व्यथं चिन्तन करने वले हठी, दुराग्रही पुरुष को बपान्द्ष्टिकता, अपरा- 
मिता, या अनाधानग्राहिता भौर सुप्रतिनिर्साताही सही मागंकेलरूपमे लक्ष्य 
पर जानेके च्ि कामदेतीहै। 
५. उर्षारभावपर्याय 

१०. चुन्द ! जैसे जो भी कोई अकुशल (पाप) धमं, वे सब अधोगतिकीं 


१, "बाहुसुच्चं'ति उचितो पाठो । 








८. सत्छेलदुत्त ८१, 


मनीया, ये केवि कुसला धम्मा सब्बे ते उपरिभावङ्घगमनीया। एवमेव 
खो, चन्द, विहिसकस्ष पुरिसपुग्गलस्स भर्विहिसा होति उपरिभावाय, 
पाणातिपातिस्ष परिषपुग्गछस्स पाणातिपाता वेरमणी होति उपरिभावाय, 
-“"पै9““सन्दिद्धिपरामासि-आधानगणाहि-दुप्पटिनिस्सग्गिस्स परिसपुगकलस्स 
असन्दिद्िष रामासि-अनाधानगणाहि-सुप्पटिनिस्सशिता होति [ \. 45 ] 
उप रिभांवाय । 
६. परिनिभ्बानपरियायो 
११. “घो वत, चुन्द, अत्तना पलिपपलिपन्नौ परं पलिपपलिपन्नं उद्ध- 
रस्सती' ति नेतं ठानं विज्जति । "सो वत, चुन्द, अत्तना अपक्पिपल्पिन्न 
परं पङ्िपपलिपन्नं उद्धरिस्सती' ति ठानमेतं विञ्जति। [8 55 | 
'सो वत, चृन्द, अत्तना अदन्तो अविनीतो अपरिनिन्बतो पर दमेस्सति 
विनेस्सति परिनिञ्बापेस्सती' ति नेतं ठानं विज्जति। सो वत, चन्दः 
अत्तना दन्तो विनीतो परिनिन्बुतो परं दमेस्सति विनेस्सति परिनिब्बा- 
पेस्सती' ति ठानमेतं विज्जति। एवमेव दो, चुन्द, विरहिसकस्स पुरिष- 
पर्गलस्स अविहिसा होति परिनिञ्बानाय, पाणातिपातिस्स पुरिसपुग्ग- 
लस्स पाणातिपातता वेरमणी होति परिनिन्बानाय, अदिन्नादायिस्स [प. 611 _ 


भओरहीकेजनेवले दह भौरजो कुशल (पुण्य ) धमं है वे सदुगति की ओर ले 
जाने वाले होते ह; उसी तरह, चुम्द ! ओहसा हिषक पुरुष को उपर (सद्गति) 
कीओर लेजाने वाली होती है; प्राणातिपातसे दूर रहना प्राणातिषात्ती को 
ऊपर, `` पूववत्‌“ "सान्द्ष्टिक परामर्षी पुरुष को, आधानग्राही पुरुष को भौर 
दुष्प्रतिनिसर्गीं पुरुष को अन्दृष्टि, परार्मशिता, अनाक्वानग्राहिता भौर सु्रतिनि- 
सगंताही उपरकीभोरले जाने वारी होती ६ै। 
६. परिनिर्वाणपर्थाय 

९१९. जंसे चुन्द ! जौ स्वयं पतित अर गया गुजरा पापी है यहं सम्भव नहीं 
है कि वह किसी दूसरे का उद्धार करपायेगा। परन्तु चुन्द! जो स्वयं पतित नहीं 
है, वह दूसरे पतितो का, गये गुजरे पापियोंका उद्धार कर सकेगा- यह सम्भव 
है। चुन्द! जो स्वयं इन्द्रियनिग्रह से रहित है, अविनीत है, परिनिर्वाण को प्राप्त 
नहीं हुआ है वह दूषरोको निग्रह या विनय सिखलायेगा, परिनिर्वाण कौ बोर छे 
जायगा-- यह सम्भव नहींहै। हा, जो स्वयं इ्दरिय-निग्रही है “परिनिर्वाण कीः 
ओर ले जायगा- यह्‌ सम्भवहै। इती तरह, चुन्द, हिसक पुरुष के लिये अवि- 
हिसा परिनिर्वाण की ओरल जाने वाली होती है। प्राणातिपाती पुरषके ल्यि 
प्राणातिषातसे दूर रहना परिनिर्वाणकी भरले जाने वाला होता है। अदत्ता 
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1 
||| २ मन्दिमनिकाय | 


||| -""पे०""“सन्दिद्विपरामासि आधानम्गाहि-दुप्पटिनिस्सग्गिस्स पुरिसपुग्गलस्स 

॥॥ {8. 56, २.46] असन्दिद्िप रामासि-अनाधानग्गाहि-सुप्पटिनिस्सग्गिता 

| | होति परिनिन्बानाय। 

| | | १२. “इति खो, चन्द, १. देसितो मया सल्ेखपरियायो, २ देसितो 
| | चित्तप्पादपरियायो, ३ देसितो परिक्कमनपरियायो, ४. देसितो उपरिभाव- 
| ॥ | वरियायो, ५ देसितो परिनिब्बानपरियायो । यं खो, चन्द, सत्थारा करणीयं 
॥ | | सावकानं हितेसिना अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो तं मया । "एतानि, 
| | चुन्द, रक्खमूलानि, एतानि सुञ्जागारानि, क्ञायथ, चुन्द मा पमादत्व, 

| मा पच्छाविप्पटिसारिनो अहवत्य' -अयं खो अम्हाकं अनुसासनी'' ति। 

|| १३. इदमवो व भगव! । अत्तमनो आयस्मा महाचुन्दो भगवतो भासितं 

| | अभिनन्दी ति ॥ 

चतृत्ताखीसपदा वृत्ता सन्धयो पञ्च देसिता । 

॥| | सल्लेखो नाम सृत्तन्तो गम्भीरो सागरूपमो ति ॥ 


1 ग्रां 


| दानी पुरुष को अदत्तादानसे दूर रहना परिनिर्वाण की भोर ले जाने वाला होता 
॥| | है“ “पुवंवत्‌ "“"सुप्रतिनिसगंता परिनिर्वाणकी भोर के जाने वारी होती है। 
| १२. इस तरह, चुन्द, मैने इस सत्लेख ( शुभ कर्मो के प्रति दृढ़ धारणा ) का 
॥| | “विस्तार (५ प्रकार) से उपदेश कर ददिया। चित्त को शुभ कर्मा की भोर प्रवृत्त करने 
| | का मागे वणेन कर दिया, सद्गति-प्रापति का भी उपाय बता दिया । भोर उलट 

| (विषम) रास्तेपरन नजा कर सरल (सम) मागं पकड़ने का भी उपदेश कर दिया। 
| चुन्द ! श्च!वकों ( क्ष्यं ) के हितंषी, अनुकम्पक शास्ता शो अनुकम्पा करके 
| जो करना चाहिये, वह तुम्हारे चि मैने कर दिया । "चुन्द ! ये छायादार वृक्षों के 
| 
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भूल, ये शुन्यागार, किष चल्यि है ये सबतुम्हरेच्ि है। तुम इनका उपयोग 
| करो । इनमें रह कर ष्यान लगाओ । चुन्द ! जीवन मे प्रमादन करना, न एेसा कायं 
|| करना, जिससे बाद मे पछठताना पड़'-- यही तुम्हारे ल्यि हमारा उपदेश है । 


१३. भगवान्‌ ने यह अमृतवाणी कही । इससे सन्तुष्ट होकर आयुष्मान्‌ चुन्द ने 
| भगवान्‌ के कहे हए का अनुमोदन किया । | 
॥ चवालीस पदों तथा पाच शषेकों (सन्धि) से निबद्ध यह सत्छेखसूत्र सागर 
| करे समान गम्भीर है। ‹ 
| च सत्लेखसृत्त समाप्त ॥। 
| 
। 





&. सम्मादिद्विषृत्त 
१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति [7२.62, 8. 57 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो आयस्मा सारिपृत्तो भिक्खू 


आमन्तेसि-““आवसो भिक्खवो'' ति । “आवृसो ति खोते भिक्छ्‌ आय- 
स्मतो सा रिपृत्तस्स पच्चस्सोसुं । 


4. किसावता सम्माषिद्ि होति 
स्आयस्मा सारिपृत्तो एतदवो च-- | 
“सम्मादिद्धि सम्मादिद्ी' ति, आावु्ो, वुच्चति । कित्तावतानु खो, 
आवसो, अरियसावको सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्स दिद्वि, धम्मे अवेच्चप्प~ 
सादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं'' ति 1 


“दूरतो पि खो मयं, आवुसो, आगच्छेग्याम आयस्मतो सारिपृत्तस्सः 
सन्तिके एतस्स भासितस्स अत्यमञ्जातुं । साधु वतायस्मन्तं येव सारिपृत्तं 
पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो । आयस्मतो सारिपुक्तस्स सुत्वा भिक्षू 
धारेस्सन्ती” ति । 


“तेन हि, अवसो, सणाथ, साधकं मनसि करोथ, भासिस्सामी' ति। 
~ -~ = । 


६. सम्यग्द्ष््टिसूत्र 
१. सम्य्दष्टि कंसेहोताहै) 

१. एेसार्मैने सुनादहै-एक पतमप भगवान्‌ श्रावस्ती के अनाथपिषण्डिक श्रेष्ठी 
द्वारा बचवाये जेतवनाराममें बिहार कररहै यथे) वहां आयुष्मान्‌ शारिपूत्रबे 
भिक्षुं को सम्बोधित किया--'बायष्मान्‌ धिक्षृओ !' । भिक्षृधों ने भी भयुष्माद्‌ 
ज्ारिपृत्र को हौ भायुष्मन्‌' यो कह कर्‌ उत्तर दिया । युष्मान्‌ शारिपृत्रने यों 
पू्ा-““जाप रोग प्रसङ्ख आने पर "सम्यग्दृष्टि", “सम्य्ष्टि'- पैसा बोलते 
रहते है; आयुष्मानो ! कंते आयं शचावक्‌ "सम्यग्दृष्टि" (सम्यविसद्धान्तज्ञ) होता है ? 
उसकी दृष्टि कँसे सरल होती है? कंपे वह (बुदढधोपदिष्ट)धमं भे अत्यन्त श्रद्धावान्‌ 
होता, भौर से वह इस धमं को प्राप्त करलेतादहै 7" 

"आयुष्मान्‌ ! शाप के इस कहे का अथं जानने के च्यिही हम इतनी दरुरसे 
आप शारिपुत्र के पास अये रै) जच्छ हो, आयुष्मान्‌ शारिपृत्रही इस वचन का 
(विस्तार षि) अथं बतारे । हम आयृष्मान्‌ शारिपुत्रके श्रीमुख सि उक्त भाषित अथं 
यथातथ रूपसे स्वीकार करगे ।' 

““तो सुनो शावसो ! मै इष प्रस्ग को विस्तारसे कह रहाहं। भापलरोग इते 
सुनकर सम्यक्तया समन मेधारण करे ।'` 





(+. मज्क्िमनिकाय 


“"एवमावृसो'" ति खो ते भिक्खू आयस्मतो स।रिपृत्तस्स पच्च 
स्सोसु । 
२. थतो कम्मं च कम्मभूलं च पजानाति 

२. आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच -“यतो खो, आवृसो, अयस वको, 
अकूसलं च पजानाति, अकृसलमूलं च प जानाति, कुसलं च पजानातिं, 
{[ ४. 47 ] कुसलमूलं च पजानाति - एत्तावता पिखो, आवुसो, अरिय- 
सावको सम्मादिद्रि होति, उजुगतास्स दिद्ि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्ना- 


गतो, आगतो हमं सद्धमं । 
{ि. 63] “कतमं पनावुसो, अकरुसलं, कतमं अकूसलमूलं ? कतमं कुसल, 
कतमं कुसलमूलं ? पाणातिपातो खो, आवुसो, अकुसल, अदिच्नादानं अकू 
सलं, कामेसुमिच्छाचारो अकुसलं, मुसावादो अकुसल, पिसूणा वाचा अकू- 
सलं, फरुषा वाचा अकुसल, सम्फप्पलापो अकुसलं, अ्भिज्ज्ला अकुसल, 
ज्यापादो अकुसलं, भिच्छादिद्ट अकरुसलं _ इदं वृच्चतावूसो अकुसक । कतमं 
चाव॒सो, अकुसलमूं ? लोभो अकुसलमूक, दोसो अकूसलमूकं, मोहो अकू- 
सलमूलं --इदं व॒ च्चतावृसो, अकुसलमूल । 

यही ठीक है आयुष्मन्‌ "यह कहकर भिक्षओं ने आयुष्मान्‌ शारिपुत्र को 
ततडरे दिया । 
२. क्योकि वह कमं ओर क्म॑मूक को जानता है 

२. आयुष्मान्‌ शारिपुत्र योँ बोले--““क्योंकि वह भायंश्ावक अकुशल (बुराई) 
को टीशूसे जानतारै, अकुशलमूू (बुराई की जड) कोटठीकसे जानताहै, इसी 
तरह कुशल (भाई) भौर कुशलमूल को ठीकसे जानताहै, इतनेसे भी भावुसो, 
वह्‌ आयंश्नावक "सम्यग्दृष्टि" होता है । उसकी दृष्टि (सरल) हो जाती रहै, बह धमं में 

अत्यन्त श्रद्धावान्‌ होकर अन्त में इस सद्धं कासाक्षत्कारकर ही लेताहै। 

“ब वुसो । क्या है अकुशल, भौर क्या है भकुशढमूल ? इसी तरह कृशरूक्या 
ड, भौर क्या कुधलमूरु? भावुषो ! प्राणातिषात (परिसा) भकुशक है, 
अदत्तादान (चोरी) अकुशल दै, काम (स्त्रीसंसखगं) में भिथ्याचार (दुराचार), 
मृषावाद (सूठ बोलना)", दूसरे कौ चुगली करना", बकवाद करना", 
कठोर वचन बोलना"-', अभिष्या (लालच), व्यापाद (्रतिह्िसा) ~; भौर 
भिथ्याद्‌ष्टि (गलत धारणा) अकुशल है । भावुसो ! यह “अकुशक' कहा जाता है । 
भौर 'अकुशलमूल' क्यादहै? लोभ अकुशलमूल है, द्वेष“; भोर मोह अकुशलमूर 
है । भावुसो ! यह भकुशलमूल कहा जाताहै । 








#.‰। 


६. सम्मादिद्विसत्त (>: 


“कतमं चाव॒सो, कुसलं ? पाणात्तिपाता वेरमणी कुसलं [ 8. 58 ] 
अदिन्नादाना वेरमणी कुसल, कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी कुसलं, मुसावादा 
वेरभणी कुसल, पिभुणाय वाचाय वेरमणी कुसल, फरुसाय वाचाय वेरमणी 
कुसल, सम्फष्पलापा वेरमणी कुसलं, अनभिज्ज्ञा कुसलं अन्यापादो कुसल, 
सम्मादिद्वि कुसलं - इदं व॒च्चतावुसो, कुसलं । कतमं चावृसो, कुसलमूरं ? 
अोभो कूसलमूकं, अदोसो कुसलमूल, अमोहो कुसलम्‌कं-- इदं वृच्चतावुसो, 
कुसलमूकं । 

“यतो खो, आवृसो, अरियसावको एवं अकुसलं पजानाति, एवं 
अकरुसलमूलं पजानाति, एवं कुसलं पजानाति, एवं कुसलमूलं पजानाति, सो 
सन्बसो रागानुसयं पहाय, पटिघानुसयं पटिविनोदेत्वा, “अस्मीति दिद्रि- 
मानानुसयं समूहनित्वा, अविज्जं प्रहाय विज्जं उप्पादेत्वा, दिदुव धम्मे 
दुक्खस्सन्तकरो होति-एत्तावता पि खो, आवृसो, अरियसावको सम्मादिद्ि 
होति, एजुगतास्स दिदि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं 
सद्धमं"' ति । 

३. “साधाव॒सो'' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपृत्तस्स भासितं 
अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा आयस्मन्तं सारिपृत्तं उत्तर पज्टुं अपुच्छ-- 


"सिया पनावसो, अञ्जो पि परियायो यथा अरियसावको समादिद्वि होति, ` 


आवुसो ! कुशल क्याहै? प्राणातिषाततसे विरत रहना कुश है, भदत्तादान 
से विरत रहना `“, कामों में भिथ्याचारसे विरत रहना--,„ मृषावादस्रेविर 
रहना. `“, चुगल्खोरी से विरत रहना", कठोर वचन बोलने से विरत रहना.“ 
बकवादसे दूर रहना“, लाल्चसेदुर रहना“; प्रतिहिसा से दूर रहना, 
भौर सम्यग्दृष्टि कुशल है । शवसो ! ये सब धमं करु शल' कहे जाते है । भावुसो ! 
कुशखमूर क्याहै? अलोभ, अद्वेष, भमोह--ये भावुसो, कुशषलमूर कहरति है । 

भावंसो ! जब भायंश्चावक यों ( उपयुक्त) धकरुशल एवं भकुशलमूर को 
जानता है; भौर कुश एवं कुशलमूरू को, जानताहै, वह रागानुक्षय (रागकाल) 
का, प्रतिघ (द्वेष, प्रतिहिसः) अनुशयका, हुं इस धारणाके अभिधानरूपी 
अनुशय का स्वंथा उन्मूलन कर, अविद्याषो नष्ट कर, विद्या को उत्पन्न कर, 
इसी जन्म मे दुःखों का प्रहाणकारक होताहै। इतने से भी आायुष्ानो ! वह भायं 
श्रावक सम्यग्दृष्टि कहलाता है "ˆ` । ` 

३. ““ठीक है आयुष्मन्‌" यह कह कर उन भिक्षृभों ने आयुष्मान्‌ शारिपुत्र 
के कटे का अभिनन्दन कर धायुष्मान्‌ शारिपुत्रते फिर दूसरा प्रह्न किया-क्या 














द भरिञ्षमनिकाप 
उजुगतास्स दिद्वि, धम्मे अवेच्वष्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं खद्धम्मं ` 


ति? 
३. यतो आहारसपरुदयनिरोधं प्ानाति 
इ. “सिया, आवृसो । यतो खो, आवृसो, अरिथसावको आहारं च 
[ प. 64 ] पजानाति, आहारस्‌ पुदयं च पजानाति, आहारनिरोधं च 
पजानाति, आदहारनिरोधगा पिनि पटिपदं च पजानाति- एत्तावता पि षो, 
आवृसो, अरियसावको सम्मादिद्वि होति, उजुगतार्स दिद्वि, धम्मे अवेच्चप्प- 
[ ए. 48 | सादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्म । 

“कतमो पनाव्‌सो, माहारो, कतमो आहारसमुदयो, कतमो आहारः 
निरोघ्ो, कतमा आाहारनिरोधगाभिनी पटिपदा ? चत्तारोमे आवृसो, 
आहारा भूतानं वा सत्तानं हितिया, सम्भवेसीनं वा अनुग्गहाय । कतमे 
[ 8. 59 | चत्तारो ! कबरीकारो आहारो गओ्ारिको वा सुखुमो वा, 
फस्सो दुतियो, मनोसञ्चेतना ततिया, विञ्जाणं चतुत्थं । तण्हासमुदया 
आहारसमुदयो, तण्हानिरोधा आहारनिरोधो, अयमेव अरियो भदुद्धिको 
मम्गो आहारनिरोधगामिनी पटिपदा, सय्यथीदं -सम्मादिद्वि, सम्मासङ्कप्ो, 
ससम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माञओआजीवो, सम्मावायामोः सम्मासति, 
सम्मासमाधि । 

आयुष्मन्‌ ! ओर न्नी कोई प्रकार (पर्याप) ह जिससे कि वह्‌ आयं धावक पम्यग्दूष्टि 
होता है“ „? 
३. क्योकि यह ाष्टारसमरुदयवि रोध को जानता द 

४, "है जावुसो । जब कोई आयंश्रावक, आहार को भौर आहार की उत्पत्ति 
को, आहारके निरोध को, तथा आहः के विनाश कीभओरले जाने वलि भागं 
को जानता है, इतने से भौ वह आयं श्नावक सम्यर्द्‌ष्टि कहलाता है“. ॥'' 

“"जआायुष्मन्‌ ! आहार किंते कहते दै ? भआहारसमुदय किसे कहते ह { आहार- 
बिरोध किसे कहते है ? भर भहा रनिरोध्गामी मागं किसे कहते ई 1 आयुष्मानो 
वे आहार चारै, जो किपेदा हृए प्राणियों को स्थिति (रक्ना) के चयि तथा साने 
उत्पन्न हो न चाहने वालो की सहायता के ल्यि होते है। वे चार कौनसे 
९. स्थूल यासूक्ष्म कवलोकार ( प्रास-प्रास करके लाया जाने वाहा बाहार), २. 
स्पशं, ३. मन की सञ्चेतना, (खयाल, संकत्प.विकल्प) भौर ४, विक्चान । तृष्णाके 
समुदय (उत्पत्ति) से माहारसमुद्य होता है, तृष्णा क निरोध (नाश) छे भाहारः 
निरोध । भौर भायं अष्टा्जिक मागं ही आआहारनिरोध की ओर छे जाने वारा 
मागं है । जेसे--षम्यग्द्ष्टि, सम्यक्स द्ख< "9 सम्यग्वाक्‌, सम्यक्कमनन्ति, सम्यगाजीव, 
सम्यर्यायाम (उद्योग), सम्यक्स्मृति, सम्बक्समाधि । 








४. सभ्भादिद्विसुत्त ६७ 


'"यतो खो, आवृसो, अरियसावको एवं आहारं पजानाति, एवं आहार- 
समुदयं पजानाति, एवं आहारनि रोधं पजानाति, एवं आहारनिरोधगामिनि 
वरिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय, पटिवानुषयं पटिविनौ- 
देत्वा, अस्मौ' ति दिद्धिमानानुसयं सपूहनित्वा, अविज्जं पहाय विज्जं उप्पा- 

{ देत्वा, दिद्रेव धम्मे दुक्वस्सन्तकरो होति -एत्तावता पि खो, आवुसो, अरिय- 
| सावको सम्मादिद्रि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे अवेच्प्पक्ादेन समत्ता- 
गतो, आगतो इमं सद्धम्मं"” ति। 
४, यतो अरियसच्चानि पजानाति 


५. "“साधावुसो'" तिखोते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं 
॥ अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा आयस्मन्तं सारिपृत्तं उत्तार षञ्हं अपृच्छ- 
“सिया पनावुसो, अञ्जो पि परियायो यथा अरियसावको सम्मादिद्ि 
होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं 
सद्धम्मं ' ति । 

६. “सिया, आवृसो । यतो खो, आवुसो, . अरिथसावको दुक्खं च 
पजानाति, दुक्खसमूदयं च पजान ति, दुक्खनिरोधं च पजानाति, { ५. 65 | 
दुकंछनिरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति--एत्तावता पि खो, आवुसो, 
अरियसावको सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । 


जब आयुष्मानो ! वहु आयंश्रावक (उपयुक्त रूप से) आहार को, महार 
समुदय को, आहारनिरोध को, आहारनिरोध्षगामी मागं को पहचान लेताहैतो 
वह सब प्रकारचे रागानुशय का, प्रतिघानुशयका, महू इष दृष्टि मानानुशय 
का ओर अविद्याकाप्रहाण कर, विद्या उत्पन्न कर इसी जन्म मे दुःखों का अन्त 
करने वाला होता है। इतनेसे भी, आयुऽ्मानों, वह आयंश्रावक सम्यग्दुष्टि 
कटलाता है'“* । 
+. बर्योकि वह आर्यसत्यों को भरीभाति जानता है 

५. ““आयुष्मन्‌, ठीक है" एेसा कहकर वे भिक्ष जायुष्मान्‌ शारिपुत्र दारा 
उपरिकथित का अभिनन्दन तथा अनुमोदन कर आयुष्मान्‌ शारिपुत्र को पुनः पुने 
लगे--“कया आयुष्मन्‌ ! (इनके अतिरिक्त) दूरा भी कोई प्रकार है जिससे 
आयंश्रावक, सम्यग्दृष्टि हो सकता हो“ 1 

६, है, आयुष्मानो है । क्योकि आयुष्मानों वह्‌ आयंश्नावक दुःख को, दुःख. 
के समुदय (उत्पत्ति, कारण) को, दुःखनिरोधको, भौर दु.खनिरोध की भोरले 
जाने वाले मागं को जानता दहै, यों भी वह आयंश्नावक सम्यग्दृष्टि होता है"*"। 

परऽ ति०१।७ 


। 
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९.१६ ८ मञ्ज्चिमनिक्ाय 


“कतमं पनाव॒सो, दुक्खं, कतमो दुक्लसमुदयो, कतमो दुक्वनिरोधो, 
कतमा दृश्खनिरोधगामिनी पटिपदा ? जाति पि दुक्ा, जरापि दृक्खा, 
मरणं पि दुक्ं, सोकपरिदेवदूक्खदोमनस्मुपायात्ा पि दुक्ा, अप्पियेहि 
सम्पयोगो पि दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो पि दुक्खो, यम्पिच्छंन लभतितं 
पि दुक्खं, सद्कत्तेन पञ्च्‌ पादानक्न्धा दुक्ला-- इदं वुच्चतावुसो, दुक्खं । 
[8. 60] कतमो चावृसो, दृक्वसमूदयो ? यायं तण्हा पोनोन्भविका नन्दी. 
रागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं, कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा- 
[. 49] अयं वृच्चतावुसो, दुक्लसमुदयो । कतमो चावुसो, दुश्खनिरोधो ? 
यो तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधो चागो परटिनिस्सम्गो मृत्ति 
अनालयो - अयं व॒च्चतावृसो, दुक्छनि रोधो । कतमा चावृसो, दुक्वनिरोध- 
गामिनी पटिपदा ? अयमेव अरियो अदुङ्किको मग्गो, सय्यथीदं, सम्मादिद्ि 
` ` पे `सम्मासमाधि--अयं वृच्चतावृसो, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा । 


“यतो खो, आवृसो अरियसावको एवं दुक्खं पजानाति, एवं दृक्छ समुदयं 
पजानाति, एवं दुक्खनि रोधं पजानाति, एवं दुक्खनिरोधगाभिनि पटिपदं 
पजानाति, सो सन्बसो रागानुसयं पहाय, पटिघानुसयं पटिविनोदेत्वा, 
“अस्मी' ति दिद्िमानानानुसयं समूहनित्वा, अविज्जं पहाय विज्जं उप्पादेत्वा, 








आयुष्मानौ ! यह दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध भौर दुःखनिरोघको भरले 


_ जानेवाला मागं क्याहै?१. जन्म, भीदुःखदहै, जरा (बुढ़ापा) भो, व्याधि भी, 


मृत्युभी दुःखरहै; रोना कल्पना (शोक परिदेव) मनःसन्ताप (दुःखदो्मनस्य) 
परेशानी (उपायास) भी दुःखरहै; किसी प्रिय वस्तुकी इच्छा करके उसे न पाना 
या किसी अग्रियके साथसंयोगहोजानाभी दुःखरहै। संक्षेप मेंर्षाचों उपादानस्कन्ध 
ही दुःख है। आयुष्मानों इसे “दु ल' कहते है । २. आयुष्मानो ! दुःलसमुदय क्या है ? 
यह जो नन्दी छन-उन भोगों का अभिनन्दन (चाह) करनेवाली, राग से संत्रिक्त पनः 
पुनः जन्म लेने कीडच्छा रूपीतृष्णा ही दुःखसमुदयहै। यह तृष्णा चिविध् 
होती है- (क) काम (इन्द्रियसम्पोग) तृष्णा, (ख) भव (जन्म) की तृष्णा, (ग) 
विभव (धन) की तृष्णा । यह (तृष्णा) "दुःखस परुदय' कहृलाती है । ३. आयुष्मानो ! 
"दुःखनिरोधः क्या है? उस तृष्णाका सर्वथा त्याग, निरोध, विराग, प्रतिनिसगे, 
(उससे) मुकिति, उसमें छीन न होना दी 'दुःखनिरोध' है । मौर ४. दुःखनिरोध कौ 
ओरक्ञे जानेवाला मागंक्याहै? यहं आयं अष्टाङ्किक मागे-- सम्यग्दृष्टि“ 
सम्यक्समाधिही दुःखनिरोध की ओरले जाने वाला मागंहै। 


क्योकि मायुष्मानो ! वह आयंश्रावक इत प्रकारदुःखको भी पहचानत। ह 





~ 
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चता, आयुनो हानि, इन्दिथानं परिपाको --अयं व॒च्चतावुसो, जरा । कतमं 





९. षम्मादिद्िसुत्त +>. 
दिदेव धम्म दुक्स्सन्तकरो होति--एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावको 
सम्भादिद्िं होति, उजुगतस्स दिद्वि, कम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
इमं सद्धम्मं'' ति। 
५. यतो जरांमरणसमुदय-निरोधं पजानाति 

७ ““साधावुसो" ति खोते भिक्वू आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं 
अभिनन्दित्वा अनुभोदित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं उत्तर पञ अपुच्छ-- 
““धिया पनावृसो अञ्जो पि परियायो यथा अरियस्षावको सम्मादिद्वि होति, 
उजुगतास्ष दिदि, धम्मे अवेचवप्परसादेन समन्नागतो, आगतो इमं 
सद्धम्मं" ति? 

८. "सिया, आवृसो । यतो खो, आवुषो, अरियसावको जरा- [). 66) 
मरणं च पजानाति, जरामरणसमुदयं च पजानाति, जरामरणनिरोधं च 
पज्ञानाति, जरामरणनि रोधगामिनि परिपदं च पजानाति-एत्तावता पि 
खो आवुसो, अरियतावको सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे 


अचेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । 
“कतमं पनावुसो, जरामरणं, कतमो जरामरणसमुदयो, कतमो जरा- 


मरणनिरोधो, कतमा जराम रणनिरोधगामिनी पटिपदा ? या तेसं तेसं 
सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता, खण्डिच्चं पालिच्चं वकित्त- 


मागं को भी पहचानतादहै, वह सवर तरफ से रागानुशय को.“सद्धमं की प्राप्ति के 


लिये अग्रसर हो गयाहै। 
५. ष्यों कि वह्‌ ज्रामरणसभुदयनिरोध को जानता है 
७, “ठीक है, आयुष्मन्‌ -यह कहकर भिक्षु" `" मभिनन्दन कर" शारिपुत्र 


को फिर पूछने लगे-- आयुष्मन्‌ | क्या घौर भी कोर प्रकार (उपाय) है जिससे 


अ यंश्रावक ` सद्धमं की मोर अग्रसर हो सके ? 

८. है आयुष्मानो । खायुष्मानो ¦ जब कोई आयंश्रावक जरामरण, उनका 
समुद्य, उनका निरोध, उनके निरोध कीरे जाने वे मागंको जान लेता 
है तो वह आयंश्नावकः"' सद्धमं की ओर अग्रसर होताहै। 

वह जराषरण क्या है ? यह जो उन उन प्राणियों के उन उन शरीरोमे जरा 
( बुढापा ); पुरानापन खण्डित्य ( दांत टृटना ), पालित्य ( बा क्षडना ), वलि- 
ल्वक्ता ( सरिया पड़ना ), भाय, का क्षय, इन्द्रियों काशियिल होना--इसे "जराः 
कहते है । “सरणः किसे कहते ह ? उन उन प्राणियों को उन उन शरीरो से 





१०० मनज्क्िमनिकाय 


[8. 61] चावुसो, मरणं { या तपं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया 
चति चवनता, भेदो अन्तरधानं मच्चु मरणं कालद्किरिया, खन्धानं भेदो, 
कठवरस्व निक्वेपो, जी वितिन्दरियस्सुपच्छेदो - इद वुच्चतावुसो, मरणं । 
इति अयं च ज 1 इदं च मरणं इद वृच्चत वसो, जरामरणं । जातिसमुदया 
जरामरणसमुदथो, जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो, अयमेव अरियो अद्र 
क्िको मग्गो जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा, सय्यथीदं - सम्मादिद्धि ` 
पे° ` -सम्मास्माधि। 

“यतो खो, आवुसो, अरियसावको एवं जरामरणं पजानाति. णवं 
जरामरणसमुदयं पजानाति, एनं जरामरणनि रोधं पजानाति, एवं जरामरणः- 
निरोधगाभिनि पटिपदं पजानात्ति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय” प° ` ` 
दुक्वस्सन्तक रो होति--एत्तावता पि खो, आवसो, अरियसावको सम्पादिद्ट 
होति, उजुगतास्स दिद, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं 
सद्धम्मं'" ति । 

६. यतो लातिसमुदयनिरोधं पजानाति 

९. “साधावुसो” ति खो". "प° `` -अपुच्छं - सिया पनावृसो, अञ्जोपि 

परियायो -- वे०.--सिया, आवृसो। यतो खो, आवृसो 


[६.50 ] जाति च पजानाति, जा्िरवृ --------- जा्गि च पजानाति, जातिसमृदयं च पजानाति, जाति- 


च्युति ( अश्ग होना ), भेद ( वियोग ), अन्त्वनि, मृत्यु, मरण, कालक्रिया, 
स्कन्धो का विलय होना, कलेवर ( शरीर) का पतन--आयुभ्मानो ! इसे कहते है 
मरणः । इष तरह यहं जरा ओर यह मरण--होनों मिल कर (जरा-मरणः 
कहलाते हैँ । जातिसमृदय ( जन्म होने ) से जरामरण समृदय' होता दै, जाति- 
निरोधही 'जरामरण निरोध' होता है। भौर यहं आयं अष्टाद्जिकं मागंही 
जरामरणनिरोकच कौ तरफ ले जञाने वाला मागं है। जैसे सम्यण्दूष्टि ` । 

क्योकि आयुष्मानो ¦ आर्यंश्रावक इस तरह जरामरण को पहचान लेता 
है, तब वह रागानुशाय क प्रहाणि कर “"*"पूरवे वत्‌ *““ अपने दुःख का अन्त कर लेता 
है। इस लिये वहं अयंश्र(वक “सम्यग्दूष्टिः कहलाता है---गौर बह सद्धमंकी 
ओर बदढने लगता दहै। 
६. क्योकि वहं जातिखमुदम-निरोध को पहं चानत हे 

९ "ठीक है आयुष्मन्‌ --कहकर भिक्षओों ने"**फिर पूछा- श्या कोई दूसरा 
प्रकार भी है जिषसे सम्यण्दष्ट पहचान) जा सकता है? “हौ, आयुष्मानो ! है । 
क्योकि आधुष्मानो जो आर्यश्रावक जातिसमुदय को भरी भांति जानता है," 





४, सम्मादिद्िसुत्त १०१ 


निरोधं च पजानाति, जातिनिरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति-- [पर. 67 
एत्तावता पि खो, आवृसो, अरियसावको सम्भादिद्रि होति, उजुगतास्स 
दिदि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । 

“कतमा पनाव॒सो, जाति, कतमो जातिसमुदयो, कतमो जाति- 
निरोध्रो, कतमा जातिनिरोधगामिनी पटिपदा १ या तेसं तेसं सत्तानं 
तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जाति सञ्जाति, ओक्कन्ति अभिनिम्बत्ति, 

खन्धानं पातु मावो, आयतनानं पटिलाभो अयं व॒च्चतावृसो, जाति । 
भवसमुदया जातिसमुदथो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, अयमेव अरियो 


अदटुङ्किको मग्गो जातिनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं - सम्मादिटट 
पेऽ“ सम्मासमाधि। 


"यतो खो, अष्वसो, अरियसावको एवं जाति पजानाति, एवं जाति- 
समरदयं पजान।ति, एवं जातिनिरोधं पजानाति, एवं जातिनिरोधगामिनि 
वटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहायः* प°" दुक्स्सन्तकरो 
होति - एत्तावता पि खो, आवसो, अरियसावको सम्मादिद्विं होति, 
उजुगतास्स दिद्वि, घम्म अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं [8. ९2. 


सद्धम्मं'' ति । त 
७ यतो भवस्मुदयनि रोधं पजानाति 


१०. “साधावसो" ति खो “पै०`"ˆअपच्छु --सिया पनावुसो, अञ्जो 


^ द -----~------------ 
जातिषमूदयनिरोध कौओरले जाने वाले मागं को" "इससे भी वह आयंश्ावक 
“सम्थग्दृष्टि' होता है । 
आयुष्मन्‌ “जाति' `" जातिषमुदयः “` 'जातिनिरोधः -“'जातिनिरोधगामी मागः 
किसे कहते हैँ ? यहजो उन उन प्राणियों का उन.-उन शरीरोमे जन्म होना, 
वक्रभण होना, अभिनिवेतंन होना, स्कन्धो का पैदा होना, आयतनो का मिलना-- 
यही 'जाति' कहलाता है । भवसमुदय ते जातिसमुदय होता है, भौर भवनिरोधसे 
जातिनिरोध् होतादहै भौर यह ञायं-अष्टांगिक मग ही जातिनिरोधधच की ओर ठे 
जाने वालादहै। जैसे सम्यग्दृष्टि आदि । 
क्योकि वह आयंश्रावक इस मं के अभ्यास से जाति को, जातिषमुदय को, 
जातिनिरोध को, जातिनिरोधग)मी मागं को पहचान लेताहै, तब वह रागानुशय 
का प्रहाण कर“ पूर्ववत्‌ ~" स्वदुःखों का अन्त कर लेता है इसतरहभी आयुष्मानो ! 
वह आयेश्चावक सम्यण्दष्टि“"स्द्धमं को प्राप्त कर लेतादहै। 
७, वर्पोकि धह भवसमुदय-निरोध को जानता है 
९०. “अच्छा है आगषनान्‌'' कहकर" “पूववत्‌ "पूछा--"“ जायुष्मन्‌ ¦ क्या 








१०२ म उिक्िमनिकाय 


पि परियायो पे०-* सिया, आवृसो । यतो लो, आवसो, अरियसावको 
भवं च पजानाति, भवसमुदयं च पजानाति, भवनिरोधं च पजानाति, 
अवनिरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति-एत्तावता पि शो, आवसो, 
अरियसावको सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । 

““कतपो पनावुसो, भवो, कतमो भवसमुदयो, कतमो भवनिरोधो, 
कतमा भवनिरोधगामिनी पटिपदा ! तयोमे, आवृसो, भवा --कामभवो, 
हपभवो, अरूपभवो । उपादानसमुदया भरवसमुदयो, उपादाननिरोधा भव- 
निसेधो, अयमेव अरियो अटुङ्कखिको मगो भव नितेधगामिनी पटिषदा, 
तेथ्यथीदं - सम्पादिद्धि " पर". सम्मासम।धि । 

"यतो खो, आवृसो, अरियस।वको एवं भवं पन्ानाति, एवं भवसमुदयं 
[२. 68] पजानाति, एवं भवनिरोधं प जानाति, एवं अवनिरोधघधगामिनि 
परिषदं पजानाति, सो सञ्तरसो रागानुसयं पहाय पे ०“""'दुक्वस्सन्तकरो 
होति । एत्तावता पि कलो, आव्सो, अरियसावको सम्भादिद्रिं होति, 
उजुगतास्स ॒दिद्विः धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं 
सद्धम्मं'' ति । | 

८. यतो उपादानसमुदयनि रोधं पजानाति 
___कृ१. “लाधाबुसो = ----~ साधावसो" ति खो प° `` अपृच्छं - सिया पनाव॒सो, 


कोई ओर भी प्रकारै जिससे आर्यंश्नावक* " पूर्ववत्‌ ` ` १ हाँ, है आयुष्मानो । जायु- 
ह्प्ानो ! क्योकि वह्‌ अ।यंश्रवक भव को, भवसमुदय को, भवनिरोधघ को, भवः 
निरोधगामी मागे को जानलेताहै, इससे भी वह सम्यग्दृष्टि होता है"'सदमं की 
श्ञोर बढ़ने छगता है । 

'"आयुष्मानो ! भव, भवसमुदय, ्वनिरोध भौर भवनिरोघ की भोरले जाने 
वाला मागं क्याहै)। आयृष्मानो ! ये तीन “भव कहलाते है--१. कामभवः 
२. रूप भव, भौर २, अरूपभव । उपादान ( भवासक्ति ) समुदय से भवसमुदय 
होवा है, उपादाननिरोध ते भवनिरोध होता है, यह भाय अष्टार््खिक मागेही 
अवनिरोध कौओरलेजानेवाला है, जैसे सम्यर्दूष्टि"' सम्यक्समाधि। 

क्योकि वह आयंश्नावक इस प्रकार भव, भवसमुरय, भवनिरोध्ष एवं भव- 
निरोधगामी मागं को भलीभांति जान लेतादहै, तब वहु अपना रागानृ्चय स्वंा 
्रहाण कर" "दुःख का अत्त कर लेतादहै। इस तरह आा्यश्चावक सम्यण्द्‌ष्टि हो 
जाता ै"""सद्धमं की भोर बद्ने लगता है । 
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८. क्योकि उषादानकषमुदय-निरोघ को जान रेता है 


६. सम्मादिद्सुत्त १०३ 


अञ्जो पि परिथायोः-पे० सिया, आवृसो। यतो खो, वृसो, 
अरिथसावको उपदानं च पजानाति, उपादानसमूदयं च पजानाति, 
उपादाननिरोधं च परजानाति, उपादाननिरोध्षगामिनि पटिपदं च पजा- 
नाति-एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावको सम्मादिद्टिं होति, 
उजुगतास्स दिदि, धम्मे अवेच्वप्यसादेन समन्नागतो, आगतो दम 
सद्धम्मं । 

“कतमं पनावृसो, उपादानं, कतमो उपादानसमुदयो, कतमो उपादान- 
निरोधो, कतमा उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा ? चत्तारिमानि, |२. 51 | 
आवसो, उपादानानि -कामुषादानं, दिद्टपादानं, सीकन्बतुपादानं, 
अत्तवादुपादानं । तण्ासमुदया उपादानसमुदयो, तण्हानिरोधा [४. ९3] 
उपादाननिरोधो, अयमेव अरियो अटुङ्किको मग्भो उपादाननिरोक्षगामिनी 
पटिपदा, सय्यथीदं -सम्मादिद्ि"ˆपे० सम्मासमाधि। 


"यतो खो, आवो, अरियसावको एवं उपादानं पजानाति, एवं 
उपादानसमुदयं पजान।ति, एवं उपादाननिरोधं पजानाति, एवं उपादान- 
निरोधगामिनि परिपदं पजानाति, सो सन्ब्रसो रागानुसयं पहायः* पे 
दुकखस्सन्तकरो होति-एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावको सम्मा 





११. “ठीक है आयुष्मन्‌'"-यों कहकर भिक्षृभो ने"““पूछा-क्या कोर अन्य 
पर्यायभी है" "पूवंवत्‌ `" ? है आयुष्मानो ! है। बायुष्मानो। क्योकि वहु भाय. 
श्रावक उपादान को, उपादानसमुदय को, उपादाननिरोध को ओौर उस ओरल 
जाने वाक्ते मागं को ठीकसे जानलेताहै इतनेसे भी वह आवेंश्रावक्‌ सम्यग्दृष्टिः" 
बद्‌ जातादहै। 

““आयुष्मानो ! यह उपादान, उपादानसमुदय, उपादाननिरोध्च, उपादान. 
निरोधगामी मागं क्याहै? आयृष्मानो ! उपादान चार हैँ । जसे १. कामोपादान, 
२. दृष्टोपादान, ३. शीलब्रतोपादान भौर ४. अ।त्मवादोपादान । तृष्णा को उत्पत्ति 
से उपादान उत्पन्न होता है भौर तुष्णाके निरोधे उपादानका निरोध । भोर 
यह अयं अष्टाङ्जिक मागं ही उक्त उपादाननिरोध कीतरफले जनि वाला है, 
जसे सम्यग्दृष्टि" ` सम्यक्सछमाधि । 

क्योकि वह्‌ आयंश्रावक यों उपादान को, उपादानसमुदय को, उपादाननिरध 
को भौर उसकी प्राप्ति के इपायमा्गं भटीभांति जानकर अपने रागानुशय का 





दिदि होति, उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो 
| हमं सद्धम्मं'' ति। 

| &. यतो तण्हासमुदयनिरोधं पजानाति 

| [ र. 69 ] १२. “साावुसो" ति खो पै०""अपुच्छं - सिया पनावुसो, 
| 

| 


| 
| १०४ मरिद्िमनिकाय | 
| | 
| 


जञ्जो पि परियायो“ पे०-* सिया आवृसो । यतो खो, आवृसो, अस्यि- 
स।वको तण्हं च पजानाति, तण्हासमुदयं च पजानाति, तण्हानिरोधं च पजा- 
| ताति, तण्हानिरोधगामिनि पदिपदं च पजानाति-एत्तावता पि खो, आवसो, 
॥ अरिथसावको सम्मादिद्ि होति, उजुगतास्स दिद्धि, धम्मे अवेच्चप्पसादे 
|| समन्नागतो, आगतो दमं सद्धम्मं । 

| “कतमा पनावृसो, तण्हा, कतमो तण्ासमृदयो, कतमो तण्डानिरोधो, 
॥ कतमा तण्हानिरोधगामिनी पटिपदा ? छथिमे, अतृ पो, तण्ाकाया- 
॥ | रूपतण्हा, सदतण्डा, गन्धतण्डा, रसतण्हा, फोदुक्डतण्ठा, धम्मतण्डा । वेदना- 


ह च्ट [इ क आ अ १ 1 


| | | | समुदया तण्डासमुदयो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, अयमेव अरियो अदु 
| || | | ङ्किको मग्गो तण्डानिरोघगामिनी पटिपदा, सय्यथीदं - सम्मादिद्धि पै०-.. 
| | सम्मासमाधि । 

। "यतो खो, आवुसो, अरियसावको एवं तण्हं पजानाति, एवं 


| ` ----~---~------ 
| | ्रहण कर“ "पूववत्‌ --अन्त कर देताहै । इतनेसे नी अ।युष्मानों वहु अ।यश्नावक्‌ 
| सम्थण्द्ष्टि कहलाता है" षद्धमं को भर बढ जाता है । 
| | ६. क्योकि वह तुष्णासमुदयनिरोध को पहचानत। है 

| ॥ १२. "ठीक है आयुष्मन्‌" भिक्षृनों ने” फिर पूछा "आयुष्मन्‌ । क्या कोई 
|| ओर भी प्रकार है“““पूवेवत्‌-"ˆ" 1 है आयुष्मानो ! है। जब आयुष्मानों वह्‌ 
| || आयंश्चावक तृष्णा को, तृष्णा समुदय को, तृष्णानिरोध को, तुष्णानिरोध्गामी मागं 
| | को भलीभाति जान लेताहै इससे भी वह आयंश्रावक सम्यग्दृष्टिः" "सद्धमं को 


| प्राप्त करलेताहै। 
|| “ आयुर्मानो ! यह तृष्णा, यह तृष्णासमुदय* माग क्या है"? तृष्णाकेये 

छह रूप है -१. सूपतृष्णा, २. शब्दतुऽ्णा ३. गन्धतृष्णा, ४. रसतृष्णा ५4. स्परन्टन्व- 
| । तृष्णा ओर ६. धरमेतृष्णा । वेदनाषमुदय से तृष्णा्षमुदय मौर वेदनानिरोधसे 


तृ्णानिरोध होता है, यह आयं अरष्टानिक मागं ही तृष्णानिरोधकारक मग है; 


| 
। 
| 
जैषे--सम्पग्दष््टि. पूववत्‌ सम्यक्समाधि। 

| ‹ जब्र आयुष्मानों वह आयंश्रावक यों तृष्णा, तृष्णासमुदय, तृष्णानि रोध 


एवं तृष्गानिरोधनामी मा्यंको भलीभांति पहचान लेताहै, पहचान कर वह्‌ अपने 








४. सम्मादिद्िसुत्त १०५ 


तषण्हासमुदयं पजानात्ि, एवं तण्हानिरोधं पजानाति, एवं तण्डानिरोध- 
गामिनि पदटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय “प° ““"दुक्ख- 
स्सन्वकरो होति-एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावको सम्मादिद् 
होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं 
संद्धस्मं'' ति । 

१०. यतो वेदनातमुदयनि रोधं पजानाति 


१३ (साधावसो'"ःतिखो पेऽ". अपुच्छं तिया पनावुसौ. अञ्जो 
पि परियायो पे०सिया आावसो । यतो खो, आवृषो, अरियसावको 
वेदनं च पजानाति, वेदनासमुदयं च पजानाति, वेदनानिरोधं च पजानाति, 
वेदनानिरोधधगाभिनि पटिपदं च पजानाति- एत्तावता पि खो [8. ^4| 
आवुसो अरियसावको समादिद्वि होति, उजुगतास्त दिदि, छम्मे अवेच्चवप्प- 
सादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । 

“कतमा पनावुसो, वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमो वेदनानिरोधो, 
कतमा वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ? छथिमे, अवसो, वेदनाकाया - 
चक्खम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, घानसम्फस्सजा [प. 70) 
वेदना, जिन्हासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, मनोसस्फस्सजा 
वेदना । फस्वसमुदया वेदनासमुदयो, फस्सति रोधा वेदन निरोधो, अयमेव 
अरियो अटरङ्किको मग्गो वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा, सेयप्रथीदं -सम्मा- 
दिदि पे° ` सम्मासपाधि। 


स-नि 


रागानुशय का स्वेथा प्रहाण कर““"पूवंवतु"“""दुख का अन्त कर लेता है। 
इससे भी आयुष्मान वह आयेश्रावक सम्यग्द्ष्टि' -सद्धमं प्राप्त करकेतादहै। 
१०. वर्योकि वह वेदनासमुदय निरोध कौ पहचानता हे 

१३. “"ठीक है आयुष्मन्‌” - एेसा "ˆ "पूछा - क्या मायुष्रन्‌ एेसा कोई भौर भी 
श्रकार हैः- पूववत्‌" ? है आयुष्मानो । जब आयंश्नावक वेदना को भलीर्भाति 
जानता है, वेदनासमुदयः""वेदनानिरोघ"*' निरोधगामी मानें को जानता है- 
इसे भी, आयुष्मानो ! वह आयेश्रावक "सम्यग्दृष्टि, कहुलाता है ““सद्धमं की 
ओर अग्रसर होत। है। 

आआयुष्मानो ! वेदना `“ वेदनासतमुदय ` वेदनानिरोध--"वेदनानिरोधगामी मां 
कौन है ? बोयुष्मानो ! वेदनाकाय छह होती हं. चक्षुसंस्पशंज वेदना, 
२. श्रोत्रसंस्पशंज वेदना, ३. प्राणसंस्पलंज वेदना, ४. जिह्वा संस्पशंज वेदना, 
५. कायसंस्पशंज वेदना एवं ६. मनः संस्पशंज वेदना । स्पशं के समुदय ( उत्पाद ) 
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, 1. 52 ] “यतो खो, आवृसो, असिथिसावको एवं वेदनं परजानाति, 
एवं बेदनासमुदयं पजानाति, एवं वेदनानिरोधं पजानाति, एवं वेदनानिरोध- 


गौमिनि षटिवदं पजानाति, सो सब्ब्रसो रागानुषयं पहाय ` पे° "दुक 
स्सन्तकरो होति--एत्तावता रि खो, आवसो, अरिथसावको सम्मादिद 
होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्न(गतो, आगतो इमं 
सद्धम्मं"” ति । 
११. यतो फस्छसभुदयनिरोधं पजानाति 

१४. “साधावसो'" ति खो "पे “-अपुच्छं - सिया पनावुसो, अज्जो 
पि परियायो..पे०.` सिया, आवृसो । यतो खो, आवृसो, अरियसावको 
कस्स च पजानाति, फस्ससमुदयं च पजानाति, फस्सनिरोधं च पजानाति, 
कस्सनिरोकषगाभिनि पटिपदं च पजानाति-एत्तावता पि खो, आवसा, 
अरियसावको सम्मादिद्धि होति, उज॒गतास्स दिदं धम्मे अ वेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्म । 

“कतमो पनावसो, फस्षो, कतमो फस्ससमुदयो, कतमो फस्स- 
निरोधो, कतमा फस्सनिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिम, आवृसो; 
फस्सक्राया- चक्खसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, घानसम्फस्सो, जिब्हा- 


-----(-[-([(-(-((([({(3 (ह ककि 
से वेदनासमुदय होता दै, स्पशनिरोध से वेदनानिरोध "यह आयं अष्टाङ्कधिकं मागं 
ही वेदनानिरोधगामी मागं दै, जसे सम्यग्दृष्टि" ` सम्क्समाधि । 


क्योकि आयुष्मानो ! वहु भआयंश्रावक यों वेदना को जानलेतादहै, वेदनास- ट 


मुदय `" "वेदनानिरोधः' -वेदनानिरोधमामी मागं जण्न लेताहै, इस तरह वह 
रागानुक्लय का सवंथा प्रहाण कर“ पूरवंवत्‌" दुःख का अन्त कर लेताटहै। इससे 
भी आयुष्मानो ! वह आयेश्रावक्‌ सम्यण्दूष्टि कहलाता है" "सद्धमं की प्राप्ति के 
लिये अग्रसर होतादहै। 
११. क्योकि वह स्थशंसमुदय-निर)ध को जानता है 

१४. “साधु, साधु, आयुष्मन्‌ ! "यह कहकर भिक्षुभों ने"""पूछा-क्या भौर 
कोर दूसरा भी प्रकारः" पूर्ववत्‌ 1 हा, आयुष्मानो ! है । अ।युष्मानो । क्थोकि 
वह्‌ आय॑श्रावक स्पशं को, स्पशेषमुदय को-- स्पदंनिरोध को स्पकशंनिरोधगामी 
मागं को पहचान चुका होत है, इससे भी वह "सम्यग्दृष्टि" कहलाता है" "अग्रसर 
होता दै । 

आायुष्मानो ! यह स्पशं क्या है ? स्पशंसमुदय क्या? स्पशंनिरोध क्या है? 
स्पशं निरोधगामी भां क्याहै ? आयुष्मानो ! स्पशं छह है--१, चक्षुः संस्पशं+ 
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६, सम्मादिद्धिसुत्त १०७ 


सम्फस्सो, कायसम्फस्सो, मनोसम्फस्सो । सठायतनसचृदय। फस्स- 
समुदयो, सकायतननिरोघा फस्सनिरोधो, अयमेव अरियो अट्ूङ्जिको 
मग्गो फस्सनिरोधगामिनी पटिपदा, से ग्यथीदं-समादिद्धिः प°. सम्मा- 
समाधि । 

“यतो खो, आवुसो, अरियसावको एवं फस्सं वजानाति, एवं फस्ससमु- 
दयं पजानाति, एवं फस्पनिरोधं पजानाति, एवं फस्सनिरोधगार्मिनि पटि- 
पदं पजानाति, सो सन्बसो रागानुसयं पहाय` पे०*" 'दुक्ल- [ ए. 65 } 
स्सन्तकरो होति --एत्तावता पि खो आवृसो, अरियसावको सम्मादिदट्ि 
होति, उज॒गतास्ष दिद्वि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन घमन्नागतो, आगतो [14.71] 
इमं सद्धम्मं'' ति । 


९२. यतो सट ायतनसमुदथनिरोधं पजानाति 
१५. “साधावसो” ति खो ˆ प° अपृच्छं -सिथा षनावुसो, अञ्नोपि 
वरियायो - पे““सिथा, जवुसो । यतो खो, आवुसो, अरियसावको सट 'यतनं 
च पजानाति, सक्राथतनसमुदयं च पजानाति, सद्रायतननिरोधं च पजानाति, 
सल्ायतननि रोधगामिनि पटिपदं न पजानाति-- एत्तावता पिखो, आवृसो,` 
अरियसावको सम्मादिद्ि होति, उजुगतास्स दिद्टि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । 


२. श्रोत्रसंस्रक्षं, ३. घ्राणसंस्पश, ४. जिह्वा संस्यशं, ५. कायसंस्पशे, एवं ६. मनः 
संस्प्ं । छह अ।यतनों के समुदय से स्पशं समुदय होता है, छह आयतनो के निरोधं 
ते स्वंनिरोध होता है, यह आयं अष्टार््खिक मागें ही स्पशेनिरोधगामी मागं दै. 
जैसे सम्यग्दृष्टि ` 'सम्यक्समाधि । 

ञायुष्मानो ! क्योकि वह्‌ आयंश्नावकयों स्पशको जान केताहै, यों स्पशं 
समुदय को जान लेता है, यों स्पशेनिरोध कोजान लेताहै, यो स्पशेनिरोधगामी 
मागं को जान केता है वह रागानुशय का सवेथाप्रहाण करः' "पूवं वत्‌" "दुःख का 
अन्तकारक होतादै। इषसेभी जायुष्मानो ! वह आयंश्रावक सम्यण्द्ष्टि होता, 
है"““सद्मंकीभोर बढता दै। 
१२. क्योकि वह छह अएयतनों के समुदयनिरोध को जानता है 

१५. “ठीक है आयुष्पन्‌'"--यह कहकर भिक्षुं ने “ पूछा भ यष्मन्‌ 1 
जोर भी कोई प्रार हैः?" है आयुष्मानो ! है। ञायुष्मानो । क्योकि वहं भायं- 
श्रावक छह आयतनो शो भी जानता है, छह आयतनो के समुदय को भी जानता है; 
छह भायतनो के निरोध को शी जानता है छह मायत नोंके निरोधकी भोरले 





ˆ4०८ मज्क्निमनिकाय 


“कतमं पनावसो, सद्रायतनं, कतमो सदायतनसमुदयो, कतमो सटाय- 
-तननिरोधो, कतमा सटायतननि रोधमामिनी पटिपदा ? छथिमानि, आवसो, 
्ायतनानि - चकदवायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, जिग्हायतनं, कायायतनं, 
मनायतनं । नामहूपसमुदया सल्रायतनसमुदपो, नामरूपनिरोधा सकायतन- 
निरोधो, अयमेव अरिथो अटुद्धखिको मग्गो सद्रायतननिरोधगामिनी परिपदा, 
सेथ्यथीदं -सम्मादिद्धि" पे. सम्मासमाधि । 

“यतो खो, आवुसो, अरियपसावको एवं सढायतनं प जानाति, एवं 
[8.53] सटछायतनसमुदयं पजानाति, एवं सढायतननि रोधं पजानाति, एवं 
सद्धायतननिरोघ्वगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सञ्बसो रागानुसयं पहायः ` 
ये०.* दुक्लस्सन्तकरो होति एत्तावतापिखो, आवसो अरियसावको सम्मा 
दिदि होति, उजुगतःस्स दिदि, घम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं 
-सद्धम्मं'' ति । 

१३ यतो नामरूपसमभुदयनिरोधं पजानाति 

१६. “साधावृपो" ति खो“ पे०.` अपृच्छं सिया पनावुसो, अञ्जो 

पि परियायो पे सिया. आवृसो । यतो खो, आवुसो, अरि यसावको 


ज्ञाने वाले मा्गको भी जानतादहै। भआयुञ्मानो ! इससे भौ वह ञआयंश्न(वक्‌ 
सम्यग्दृष्टि होतादहै सदधमं की ओर अग्रसर होताहै। 

आयुष्मानो ! ये छह भायतन, इनका समुदय, इनका निरोध, इस निरोध 
की ओरलेजाति वाला मागं क्या? ञायुष्मानो} ये छह आयतन (इन्द्रिय) 
ई--९. चक्षु-मायततन, २. श्रोत्रायतन, ३. घ्राणायतन, ४. जिह्वायतन, ५. कामा- 
अतन, एवं ६. मनञायतन । नाम-रूपसमुदय से छह भायतनों का समुदय होता 
है, भौरनाम-रूपके निरोधसे छह आयतनो का निरोध होतादहै। यह आयं 


धष्टाद्ज्िक मागं ही छह आयतनो के निरोघकीओरके जानेवाला मागे हैः 
जैसे षम्यण्दुष्टि ` ` सम्यक्समाधि 


आयुष्षानो ! क्यो कि वह्‌ भा्ंश्रावक णो छह आयतनो को जानलेतादहैः 
यों छह आयतनो के समुदय को जान लेता है, यों छह आयतनो के निरोध को 


जःनचक्ेताहै, यों इन छह आयतनो के निरोधकारक मागं को जानलेतारै, तब 
वह अयेश्रावक सवं प्रकार के रागानुशय का नाश कर""दु-ख का अन्त कर 


केता दहै) आयुष्मानो } इष से भी वह भायंश्रावक सम्पष्द्ष्टिहता है सद्धमं 
की ओर अग्रसर होता हे । 
१३. क्योकि वह्‌ नामरूपसमुदय-निरोध को जानता है 

१६. “ठीक है मारष्मन्‌'* यह कह कर॒ भिक्षुओं नेः" "पछा--जयुष्न्‌ ¡ क्या 
कोर अन्य भी प्रकार है"? मायुष्मानो ! क्योकि वहं आयेश्रावक नाम ओर रूप 








४, सम्मादिद्टसुत्त १०८६. 


नामरूपं च पजानाति, नामरूपसमुदयं च पजानाति, नामरूपनिरोधं च 
पजानाति, नामरूपनिरोधघगामिनि पटिपदं च पजानाति-- एत्तावता पि खो, 
आवसो, अरियसावको सम्मादिद्धि होति, उज॒गतास्स दिदि, धम्मे अवेचब- 
ष्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । [१-72] 

““कतमं पनावसो, नामरूपं कतमो नामरूपसमुदयो, कतमो नामरूप- 
निरोधो, कतमा नामरूपनिरोधगामिनी पटिपदा ? वेदना, सञ्जा, [8. 661 
चेतना, फस्सो मनसिकारो दं वुच्चतावुसो, नामं; चत्तारि च महाभूतानि, 
चतुन्नं च महाभूतानं उपादायषूपं - इदं वुच्चतावुसो, रूपं । इति इदं च नामं 
हृदं च रूपं -इदं वुच्चतावुसो, नामरूपं । विञ्ज।णसमुदया नामरूपसमुदयो, 
विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, अयमेव अरियो अद्ङ्किको मग्गो नामलूप- 
निरोधगामिनी पटिष्दा, सेययथीदं - सम्मादिद्धि ` पे° ` सम्मासमाधि । 

“यतो खो, आवृसो, अरियसावको एवं नामरूपं पजानाति, एवं नाम- 
रूपसमुदयं पजानाति, एवं नामरूपनिरोधं पजानाति, एवं नामरूपनि रोध- 
गामिति पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय “प. "दुषख- 
स्सन्तकरो होति--एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावको सम्मादिदटि 
होति, उजुगतास्ख दिद्धि, धम्मे अवेच्वप्थसादेन समन्न(गतो, आगतो इमं 
सद्धम्मं'' ति । 


५ = 
को जानता है, नामरूपसमुदय को जानता दहै ओर नामरूप निरोध को जानता हैः 


जौर नामरूप निरोधक मागं को भी भलीर्भांति जानता है; इससे भी आयुष्मानो ! 
वह्‌ आयंश्नावक सम्यण्दष्टि होता दहै“ “'शद्धमं की भोर बढने ल्गतादहै। 

आयुष्मानो ! नाम-रूप किसे कहते है ? नामलूप समदय त्याह ? नामरूप 
निरोधक्याहै? नामरूपनिरोक्षगामी मागं क्याहै{? (क) वेदना, संज्ञा, चेता; 
स्पक्षं भौर मनस्कार--आयुष्मानो ! इन्हें कहते ह "नामः । (ख) बोर चार 
घहाभूत, भौर इन चार म्हाभूतों को ले कर बने रूप आयुष्मानो | यह्‌ “रूपण 
कहलाता है , इस प्रकार वह नाम ओर वह रूप दोनों भिखकर नामरूप कहखाते 
है । विज्ञानसमृदय से नामरूपसमूदय होता हे । विज्ञाननिरोध से नामरूप निरोध 
होता है । ओर यह आयं अष्टिद््धिक मागं ही नामल्प निरोधगामीमागं; जसे 
यह सम्यग्द्‌ष्टि' ` ` सम्यक्सम। धि । 

आयुष्मानो ! क्यों कि बह आयंश्रावकयों नाम-ख्प को जानताहै, नामरूप 
समृदय को, नामरूप नि रोधक्ो"" " नामरूपनि रोधगामी मागं को जानता है, वह अपने 
रागानुश्लय का सवंथा प्रहाणकर"""दुःख का भन्त कर लेता है। §इतनेसे भी, 





११० मज्क्रिमनिकाय 


१४. यतो विजञ्ज।(मघमरुदयनि रोधं पजानाति 

१७. "साधावृसो' ति खोः-पे०--अपुच्छं सिया पनावृसो, अज्जो 
-वि परिथायो"“पे०.--सिया, आवुसो । यतो खो, आवृसो, अरियसावको 
वविञ्जाणं च पजानाति, विञ्जाणसमुदयं च पजानाति, विञ्जाणनिरोधं च 
-वजानाति, विञ्जाणनिरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति ~ एत्तावता पि खो 
आवो असियिसावको सम्मादिद्विं होति, उजुगतास्त दिद्वि धम्मे अवेच्चप्प- 
-सादेनं समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । 

“कतमं पनावुसो, विञ्जाणं, कतमो विजञ्ज।णसमुदयो, कतमो विञ्जाण- 
निरोधो, कतमा विञ्जाणनिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमे, आवस, 
विञ्जाणकाया- चक्खुविञ्ज।णं, सोतविञ्नाणं, घानविञ्जाणं, जिनब्हा- 
विज्जाणं, कायविञ्जाणं, मनोविञ्जाणं । सङ्कारसमुदया विञ्जाणसमुदयो, 
[्.73] सङ्कारनि रोधा विजञ्जाणनि रोधो । अयमेव अरियो अदुङ्क्खिको मरणो 
-विञ्जाणनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं -सम्मादिट्धिं'" पर 
-सम्मासमाधि । 

"यत्तो खो, आवृसो, अरियसावको एवं विजञ्जाणं पजान।ति, एवं 
“विञ्जाणसमुदयं पजानाति, एवं विज्जाणनिरोधं पजानाति, एवं विज्ञाण- 

 [. 54] निरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय 


अायुष्प्रानो ! वह आयश्रावक सम्यग्दृष्टि होता है" "सद्धमं प्राप्ति के चयि अग्रसर 
होता है। 
१४. व्थोकि वह विज्ञान के समुदय-निरोघ को जानता है 
१७. “ठीक है मायुष्मन्‌”' “` कहकर भिक्षुओं ने पृछा-- “क्या कोई भौर भी 
अकार है?" हा, है मायुष्मानो । आयृष्मामो ! क्यो कि वहु आयंश्चावक विज्ञान 
को, विज्ञानसमृदय को "भली भाति जानताहै, इस से भी आयुष्मानो ¦ बह 
.अ.यंश्रावक सम्यग्दृष्टि कहलछाता है“ सद्धमं की ओर अग्रसर होता है। 
आयुष्मानो ! विज्ञान, विज्ञानसमुदय, विज्ञाननिरोध, विज्ञाननिरोधगामी 
मागं किसे कहते ह ? आयुष्मानो ! विज्ञानकाय छह होते है; जंसे-- १. चक्षु विज्ञान; 
२. श्चोत्रविज्ञान, ३. घ्राणविज्ञान, ४. जिह्व।विज्ञान, ५, कायविज्ञान, एवं € 
-मनोविज्ञान । यहां संस्कार समुदय होतादहै, भौर संस्कार निरोधसे विज्ञान 
-निरोध । आयं अष्टाङ््िक मागं ही विज्ञाननिरोधगाषी मागं है; जंसे सम्यग्दृष्टि" 
-सम्यक्समाधि । 
आयुष्मानो ! व्योकि वह्‌ आयंश्रावक्‌ यों विज्ञान को, विज्ञानसमुदयको, 
{विज्ञाननिरोध को, विज्ञाननिरोध्षगामी मागं को जान लेतादहै, तब वह अपने 


यय यः = 


ष्य ~ 


| 
| 
| 


॥ 





६. सम्मादिद्धिसुत्त १११ 


-*`पे°"“" दुक्लस्सन्तकरो होति--एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावको 
सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्स दिद्वि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
आगतो इमं सद्धम्मं"“ ति । 
१५. यतो सङ्कारसमुदयनि रोधं पजान।ति 

१५. 'साधावृसो" ति खो".प० "` अपुच्छं - सिया पनाव॒सो, | 8. 67 | 
अञ्जो पि परियायो `“ पे०` “सिया, आवृसो। यतो खो, आवृसो, 
अरियसावको सङ्कारे च पजानाति, सद्भूरसमुदयं च पजानाति, 
सद्भारनिरोधं च पजानाति, सङ्कारनिरोधगामिनि पटिपदं च पजा- 
नाति एत्तावता पि खो, आवृसो, अरियसावकों स्षम्मादिट्ि होति, 
उज॒गतास्स दिद्वि, धम्मे अवेच्च प्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं 
सद्धम्मं । | 

““कतमे पनाव॒सो, सङ्कारा, कतमो सङ्कारसमुदयो, कतमो सङ्कार- 
निरोधो, कतमा सङद्खारनिरोधगामिनी पटिष्दा? तयोमे, आवृसौ, 
सङ्कारा- कायसद्कखारो, वचीसद्भारो, चित्तसद्भारो। अविज्जासमुदया 
सङ्कवारसमुदयो, अविज्जानिरोधा सद्भारनि रोधो, अयमेव अरियो अदटुङ्किको 
मग्गो सद्कारनिरोधगामिनी परटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्िः" पेऽ" 
सम्मासमाधि । 





रायानुश्चय का सवथा प्रहाणकर"'दुःखोंकाअन्तकर लेताहै; इससे भी वह्‌ 
आयंश्चावक सम्यग्दष्टि होता है" "सद्धमं की भोर बढ़ने लगतारहै। 


१५. क्योकि वह संस्कारसमुदय-निरोध को पहचानता है 

१८. ““ठीक है आयुष्मन्‌” यह कह कर भिक्षुओं नेः" "पूछा- क्या वहां 
तक पहृचने का ओौर भी कोर उपाय है ?'* “हां अ।युष्मानो ! है। जो भायंश्नावक 
संस्कारों को, संस्कारसमृदय को, संस्कारनिरोध को, संस्कारनिरोधगामी मागेको 
पहचान लेता है; इससे भी आयुष्मानो ! वह आयश्रावक “सम्यग्दृष्टिः कहलाता 
““""धमेप्रापि की ओर अग्रसर होने क्गताहै। 

आायुष्मानो ! संस्कार कितने दहै? संस्कारसमूदय क्या है? संस्कारनिरोध 
क्याहै? संहकारनिरोध ओौर संस्कारनिरोधगामी मागं व्याह 1 आयुष्मानो ! 
ये संस्कार तीन ह--१. कायसंस्कार, २. वाक्संस्कार भौर ३. चित्तसंस्कार । 
भविद्याके समृदयसे संस्कारसमृदय होता है, अविद्या के निरोध से संसार 
निरोध होताहै। भौर यह आर्यं अष्टद्धिक मागं ही संस्कारनिरोध की ओर 
के जाने वाला मागं है जैसे सम्यग्दृष्टि ˆ` सम्यक्समाधि। 





११२ मञ्दिमनिक्ाय 


“यतो खो, आवुसो, अरियसावको एवं सङ्कारे पजानाति, एवं 
सद्धारसमुदयं पजान। ति, एवं सद्भारनिरोघं पजानाति, एवं सङ्खार- 
निसोधगामिनि पदटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय, पटि- 
घानुसयं पटिविनोदेतवा, “अस्मी' ति दिद्विमानानुसयं समूहनित्वा, अविज्जं 
पाय विज्जं उप्पादेत्वा, दिद्रव धम्मे दुकखस्सन्तकरो होति-एत्तावता 
[7२.74] पिखो, आव्‌सो, अरियसावको सम्मादिद्धि होति, उचुगतास्त 
दिषद्धि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं'" ति । 

` १६. यतो अविज्जासमुदयनिरोधं पजानाति 


१९. "साधावुषो” ति खो" प°. --““""अपुच्छं- सिया पनावुसो, 
अञ्जो पि परियायो ˆ प°“. -सिया, आवृसो 1 यतो खो, आावृसो, 
अरियसावको अविज्जं च पजानाति, अविज्जासमुदयं च पजानाति, 
अविज्जानिरोधं च पजानाति, अविज्जानिरोधगामिनि पटिपदं च 
वजानाति- एत्तावता पि खो, आवृसो, अरियसावको सम्मादिद्ि 
होति, उजुगतास्स दिद्धि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो 
दमं सद्धम्मं । 

“कतमा षनावुसो, अविज्जाः कतभो अविज्जासमुदयो, कतमो 

क 


~ 

क्योकि जायुष्पानो ! जो आयश्नावक यों संस्कारोंको, संस्कार समुदाय को, 
संस्कार निरोधगामी मागं को ली भाति जानता है, वह अपने रागाचु्तव का 
सर्वथा प्रहाणकर, प्रतिघानुशयकोदूर हटाकर, "तै हू" इस दष्टिमानानुरय को नष्ट | 
कर अविद्या को निमूंलकर, विद्या (ज्ञान) का तणाद कर, दसी जन्म मे स्वदुःखो का 
अन्त करलकेताहै। इससे भी वह आयंश्रावक "सम्यग्दृष्टि" कहराता ` अ~~ सदटमं 
की ओर बढ़ने लगता है । | 
१६. क्योकि वह अबिद्यासभुदय-निरोध को जानता हे 

१९. “ठीक है आयुष्न्‌''--यह कर ` उन भिक्षुगोने फिर पूछा '“ञायुष्मन्‌ 
क्या कोई भौर भी प्रकार है". हौ, आायुष्मानो ! है । आयुष्मानो ! क्यो कि 
वह आयंश्नावक अविद्या को ˆ" विद्यासमुदय कोः अविद्यानिरोष को" अविद्या 
निरोधगामी मगेको ्रलीर्भाति जानता है, इससे पी वह्‌ आयेश्च)वक सम्यग्दुष्टि 
होता है-"सद्धमं की ओर बढता है। 

आयुष्मानो ! वहं अविद्याक्याहै? अविद्यासमुदय क्या है? अविद्यानिरोध 
क्यादहै? छविद्यानिरोधगामी भागं क्या है? भायुष्मानो ! इस संसारम यह जी 








६. सम्मादिद्िइुत्त ११३ 


अविज्जानिरोघ्ो, कतमा अविज्जानिरोधधगाभिनी पटिपदा? यं खो, 
आवुषो, दुक्वे अञ्जाण, दुकंलसमुदये अञ्जाणं, दृक्वनिरोधे अञ्जाणं, 
दुकबनि रोधगामिनिया पटिषदाथ अञ्ज [णं अथं वृच्वतावुसो अविज्जा। 
आसवसमुदया अविज्जासमुदयो, आसवनिरोधा अविज्जानि रोधो, अयमेव 
अरिथो अदुङ्किको मण्णो अविज्जानिरोधगामिनी. पटिपदा, सेय्यथीदं-- 
सम्मादिद्धि ` पे०"“"सम्मासमाधि। 

ध्यतो वो, आवुपौ, अरियपावरको एवं अविञ्जं पजानाति, एवं [ 8 68. 
अविज्जासमुदयं पजानाति, एवं अविज्जानिरोधं पजानाति, एवं अविज्जा- 
निरोचधगामिनि पटिपदं जानाति, सो सब्बसो रागानुषयं पहाय, पटिघानु- 
सयं पटिविनोदेत्वा, 'अस्मी' ति दिद्धिमानानुषयं समूहनित्वा, अविज्जं 
पाय विज्जं उप्यादेत्वा, दिटुव धम्मे दुक्वस्सन्तकरो होति-एत्तावता 
पिखो, आवसो, अरियसावको सम्मादिद्ि होति, उजुगतास्ष दिदि, धम्मे 
अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं'' ति । 

१७. यतो आसबसमुदयनिरोधं पजानाएति 


२०. “साधाव॒सो"" ति खो ते भिक््‌ आयस्मतो सारिपृक्तस्स भासितं 
अशभ्ििनन्दित्वा अनुमोदित्वा आयस्मन्तं सारिपृत्तं उत्तर पञ्टं अपुच्छु- 
“सिया पनाव॒सो, अञ्जो पि परियायो यथा अरियसावको [५ 75, ९. 55 | 
सम्मादिदि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे अवेच्चप्पस देन समन्नागतो, 
आगतो इमं सद्धम्मं ति ! 

दुःखे अज्ञानहै, यादु.खसमुदय कान जानना, दुःखनिरोधकान जानना, इख: 
निरोधघधगामी मागंकान जानना यही अविद्यादहै ' भाक्लवसमृदय से अविद्यासमुदय 
होता है, आल्वनिरोष ते अविद्यानिरोध होता; यहे आयं अष्टाद्क्धिक मागेदही 
अविद्यानिरोध कीओर ठे जाने वष्ला मार्गं है; जैसे-सम्यग्दृष्टि """"सम्थक्समाधि । 
षापुष्मानो ! क्योकि भायंश्नाववः यों अविद्या को-"अविद्यासमुदय को, भवि- 
दानि को एवं अविद्यानिरोधगामी माग को पहचान लेताहै, अतः वहं अपने 
रागानुशय का“ "दुःख का अन्तकृर लेता है, इससे भी वह सम्य्दूष्टि कहलाता है 
...सद्धमं की ओर अग्रसर होता है। 
१७. क्योकि वह आल्रवसमुदय-निरोध षो जानतारहै 

१८. ““ठीक है आयुष्मन्‌ - यह कहकर भिक्षृञों ने आयुष्मान्‌ शारिपुत्र के 
(उपयुक्त) कथन का अभिनन्दन जौर भनुमोदन कर आयुष्मान्‌ शारिपुत्रसे भागे 
किर पृद्ा--ायुष्मत्‌ ¦ क्वा कोई अन्य प्रकार भी है, निस भयश्चावक सम्य. 
ष्टि" हो सकता है ?...सद्धमं मे प्रगति कर पाताहै। 

म०्नि०१:८ | 








११४ म।ज्क्भनिकाप 





““सिया, आवुसो । यतो खो, आवुसो, अरियसावको आसवं च पजा - 
चाति, आसवसमुदयं च पजानाति, आसवनिरोधं च पजानाति, आसव- 
निरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति -एत्तावता पि खो, आवुसो, अरिय- 
सावको सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्ख दिदि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्ना- 
गतो, आगतो इमं सद्धम्मं । 


कतमो पनावसो, आसवो, कतमो आसवसमुदयो, कतमो आस्तव- 
निरोधो, कतमा आक्षवनिरोधगामिनी पटिपदा ति ? तयोमे, आवृसो, 
आसवा--कामासवो, भवासवो, अभिज्जासवो । अविज्जासमृदया आसव- 
समुदयो, अविज्जानिरोधा अआसवनिरोधो, अयमेव अरिथो अटुङ्कखिको 


मग्गो आस्वनि रोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं -सम्मादिद्धि'` प°" सम्मा- 
समाधि । 


“यतो खो, आवुसो, अरियसावको एवं आसवं पजानाति, एवं आसव- 
समुदय पजानाति, एवं आसवनिरोधं पजानाति, एवं आसवनिरोधगामिनि 
पटिपदं पजानाति, सो सन्बसो रागानुसयं प्रहाय, पटिघानुसयं पटिविनो- 
देत्वा, “अत्मी' ति दिद्विमानानुसयं समूहनित्वा, अविज्जं प्रहाय विज्जं 

उप्पादेत्वा, दिद व धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति- एत्तावता पि खो, आवृसो, 


“है आयुष्मानो ! ब्योकि आयुष्मानो ! आयंश्रावक आस्रव (= चित्तम) को, 
धास्रवसमदय को, आस्रवनिरोध को आस्रवनिरोधगामी भागं को जानता, 


ससे भी आयुष्मानो ! आयंश्चावकं सम्यग्दृष्टि होता है" सद्धमं की भोर अग्रसर 
होने कुगता है । 


आयुष्मानो ! "आस्रव किसे कहते है' † भआस्रवसमुदय, आस्लवनिरोध एवं भासरव- 
निरोधगामी मागे क्यादहै? आल्लवतीन (३) है--कामास्रव, भवास्रव मौर अविद्या 
सव । अविद्यासमूदय से यह भास्रवसमुदयहोता दहै, भौर अविज्जानिरोध् से जास्लव- 


निरोधहोताहै। भौर यह आयं अष्टाद्धधिक मागंही भास्तवनिरोधकी ओरल 
जने बाला मागं है, जैसे सम्यग्दृष्टि" सम्यक्समाधि। 


आयृष्मानो ! कथोँकि आयंश्रावक यों आस्रवो को, भास्लवसमुदय को, भास्रव- 
निरोध को, एवं आस्रवनिरोधगामी मागं को भली भांति जानता है, इससे वह अपने 
रागानुशय का सवथा प्रहाण कर प्रतिघ।नुशय काना कर, म्मैहुं इस अपने 
दष्टिमानानुशय को समृ नष्ट कर, भविद्याको दूर कर विद्या उत्पन्न कर, इसी 
जन्ममे स्व-दुःखोका अन्तकर लेता है--इतनेसे भी, आय॒ष्मानो ! वहु आयं. 








९. सम्मादिद्िसुत्त ११५ 


अरियसावको सम्मादिदि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे अवेच्चप्प- [8. 69] 
खादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्म'" ति । 

२१. इदमवोचायस्मा सारिपृत्तो । अत्तमना ते भिक्खू आायस्मतो 

 सारिपुततस्स भासितं अभिनन्दुं ति^ । 

श्रावक “सम्यग्दृष्टि होता है, इसकी चिन्तन-पद्ति सरल हो जाती है, धमे मे 
उत्त रोत्तर रद्रा बहरी त्ातीदहै। यो यह सद्धमं की ओर (दिनानुदिन) प्रगति 
करता चलता है ।'' | 

२१. आयष्मान्‌ शारिपृत्र ने उन भिक्षुओं को यों उपदेश किथा। प्रसन्नमन उन 
भिक्षओं ने भयष्मान्‌ शारिपृत्र के भाषण (उपदेश) का अभिनन्दन किया ॥ 

सम्मादिद्विसृत्त समाप्त ॥ 


१. सी०, स्था० पोत्थकेसु इमा ओसानग।थायो दिस्सन्ति- 


दुक्खं जरामरणं उपादानं सलायतनं नामरूपं । 
विञ्जाणं छप्दे कतमं पनावुषो वदानके ॥ 
जाति तण्हाच वेदना अविज्जातो चतुक्कमो 
यं चत्तारपदे कतमा पनावुसो वदानके । 
आहारो च भवो फम्सो सङ्कारो भासवपमो 
यं पच्पदे कतमो पनावुसो वदानके ॥ 


कतमं ति छन्विधा वृत्तं कतमा तति चतुन्बिधा। 
कतमो पच्विधो वुत्तो सन्बसद्भुनं १चदस पदानि चाति । (सीऽ) 
दुक्खं जरामरणं उपादानं । सलायतनं नामरूपं विजञ्जाणं ॥ 
यं छषदे कतमं पनावुसो वदानके । जाति तण्हा च वेदना भविज्जाय चतुक्ष्कका । 
या चत्तारि पदे कतमा पनावुषो वदानके, आहारो च भवो फो सङ्कारो भासवपचमो 
यं पश्चपदे कतमं पनावृपो वदानके, कतमं ति छन्बिधा वृत्तं कतमा ति चतुन्बिधा ॥ 
कतमो पचविधो वुत्तो सन्बसङ्कानं पचदष पदानिचाति। (स्या०) 
म ° पोत्थके इमा गाथायो अधोलिपियं दिस्सन्ति- 


दुक्खं जरामरणं उपादानं सलायतनं नामरूपं । 
विञ्जाणं या सा परे कतमा पनावुसो पदानं॥ 
कि जाति तण्हाच वेदना भविज्जाय चतुक्कनयो। 
चत्तारि परे कतमा पनावृषो पदानं केवलं ॥ 
आहारो च भवो फस्सो सद्भ।रो आसवपचमो 
याव पश्च परे कतमो पनावुषो परदानं कि॥ 
कतमं ति छल्बिधा वृत्तं कतमानि चतुञ्बिधानि। 
कतमो पञचविधो वुत्तो सन्बेसं एकस द्धानं पचनयपदानिबात्ति॥ 








१०. सतिपट्‌ठानसृत्त 


[प. 76, 8. 70] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कुरूसु विहरति 
कम्मासधस्मं नाम कुरूनं निगमो । तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ आभन्तेसि-- 
““भिक्छवो'” ति । भदन्त" ति ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसुं । 


१. चद्ारो सतिषटाना 
भगवा एतदवोच- 


[१.56] २. “एकायनो अयं, भिक्ववे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया, सोक- 
परिदेवानं समतिक्कमाय, दुक्वदोमनस्सानं अत्थङ्खमाय, मायस्स अधिग- 
माय, निन्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिदं चत्तारो सतिषदुाना । 

[ प. 77 ] “कतमे चत्तारो ? इध, भिक्वे, भिक्खु काये कायानुपस्सी 
विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्ज्ञादोमनस्सं; वेद- 
तासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेग्य लोके अभि- 
ज््ञादोमनस्सं; चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, 


विनेय्य लोके अभिज्ज्ञादोमनस्सं; धम्मेसु धम्मानुपरस्सी विहरति अ।तापी 
सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिञ्ज्ञादोमनस्सं। 
१०. स्मृतिन्र स्थानसृत्र 


१. एषामैनेसुनाहै। एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) कुर देश मे कम्माप्तधम्म 
नामक कस्वेमे विहार कर रहे थे। वहा भगवान्‌ ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया - 
“सिक्षुमो !' भिक्षो ने भी “भदन्त ( आज्ञा करे" ) कहं कर प्रतयत्तर दिया । 





१. चार स्मृतिप्रस्यान 

भगवान्‌ बोले- 

२. भिक्षु !ये चार स्मृति-प्रस्थान ही प्राणियों को चित्त शुद्धि कै च्यि 
शोकादिसे छृटकारा दिलाने के ल्यि दुःख-दोमेनस्य के पुणंतः अतिक्रमणके लियि, 
सत्यमागं की प्राप्ति कै च्ि, निर्वाण की अधिगति के छ्य एकमात्र मां 
( एकायन ) है। 

कौनसे चार ? १. भिक्षुओ 1 यहां ( इतत सद्धमं में) कोई भिक्षु इष शरीर 
केङ्खोकोहीक्षरीर की वास्तविकता समक्षते हृए ( काये काथानुपस्सी ) 
उद्यो गशील, अनुभव भौर ज्ञान से युक्त, स्मृतिसम्पत्न, लोक (शरीर) सम्बन्धी लोभ 
मौर दुःख दौमनस्य कासंवरण कर अभ्यास करता है। २. वेदनाओं में वेदना- 
तुपस्षो होकर "। ३. चित्त मे चित्तानुपस्क्षी होकर" ४, धमं मे छर्मानुपस्सी 
होकर" अभ्यास करतादहै। 
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२. कायानु षस्सना 
(१) आनापानस्सति 


३. “कथं च, भिक्खवे, भिक्ु काये कायानुपस्सी विहरति ? इध, 
भिक्छवे, भिक्खु अरज्जगतो वा खं बपूलगतो वा सुञ्जागारगतो वा 
निसीदति; पल्लङ्क' आभुजित्वा, उजुं कायं पणिधाय, परिमुखं सति उपदू- 
वेत्वा। सो सतो ब अस्ससति, सतो व पस्ससति । दीघं वा अस्ससन्तो 
"दीघं अस्सघामी' ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्तो "दीघं पस्ससामी' ति 
पजानाति, रस्सं वा अस्सषन्तो रस्सं अस्ससामी' ति पजानाति, रस्संवा 
पस्ससन्तो 'रस्पं पस्सप्तामी' ति पजानाति, 'सब्बकायपटिसंवेदी अस्ससि- 
स्साभी' ति सिकष्लति, 'सञ्वकायपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्खति, 
"पस्पम्भयं कायसङ्कारं अस्सिस्सामी' ति सिक्लति, "पस्सम्भयं { 8. 71 | 
कायसङ्करं पस्ससिस्सामी' ति सिक्लति । 
+. (सय्यथापि, भिक्खवे, दक्वो भमकारो वा भमकारन्तेवासी वा 
दीघं वा अञ्छन्तो "दीघं अज्छामी'ति पजानाति, रस्सं वा अज्छन्तो "रस्सं 
अञ्छामी' ति पजानाति; एवमेव खो, भिक्लवे, भिक्खु दीघं वा अस्ससन्तो 





२. कायानुपहयना 

व, आनापानस्मृति-२. कंसे भिक्षृभओो ! भिक्षु काय मे कायानुपद्यी होकर 
जस्वास करता है ? भिक्षुभो ! वह भिक्षु वन मे जाकर या वृक्षोंके नीचे या 
शून्य आवास में आसन रूगाकरः, शरीर को सीधा कर, स्मृति को सामने रख 
कर अभ्यास करतादटै। वह स्मरण रखता हृं ही सांस लेता-छोडता है । वह 
लम्बी सांस लेता हा, “लम्बी सांक रहा हूं यह जानता है। लम्बी सांस 
छोडते समय "लम्बी सास छोडता हुं - यह जानता है। छोटी सांस छोडते समय 
"छोटी सांस छोडता ह"--यह जानता है । छोटी सास लेते समय "छोटी सांस लेता 
'--यह पहचानता है । समग्र काया (शरीर) को अनुभव करते हए, सासि 
लंगा" यह अभ्यास करता है । "समग्र कायः सांत छोडंगा-- यह अभ्यास करता 
है। कायाके संस्कार (गतिया क्रिया ) को शान्त करता हा सांस छोडने का 
अभ्यास करताहै; कायाके संस्कार ““"ससि लेते का अभ्यास करतादहै। 


४. जसे कि भिक्षुभो ! कोर दक्ष ध्रषकार ( बढई) या उसका साथी (शागिदे) 
काष्ठ को उपादा काटता हुआ जानतादहै कि वह काष्ठ को ज्यादा काट रहादहै, 
डा काटता हुभा भी जानता टै कि वह्‌ थोडा काट रहा है; इसी तरह भिक्षुमो । 
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दीघं अस्ससामी' ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्तो दीघं पस्ससामीः 
ति पजानाति, रस्सं वा अस्सपन्तो 'रस्सं अस्पसामी' ति पजानाति, 
रस्ं वा पस्सषन्तो "रस्सं पस्सस्ामी' ति परजानाति; 'सन्बकायपटिसंवेदी 
अस्ससिस्सामी' ति सिक्वति, 'सन्बकायपटिसंवेदी पस्ससिस्पामी' ति 
सिक्वति; "पस्सम्भयं कायसङ्कारं अस्ससिस्सामी' ति सिक्खति, पस्सम्भयं 
कायस ङ्भारं पस्ससिस्सामी' ति सिक्लति । इति अज्कत्तं वा काये कायानु- 
पस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुषस्सी विहरति, अज्क्षत्तबहिदढा 
वा काये कायानुपस्षी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, 
[ प. 78 | वयघम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, समूदयवयधम्मानुपस्सी 
वा का्यास्मि विहरति । “अत्थि कायो' ति वा पनस्स सति पच्चुपद्िता होति 
यावदेव जाणमत्ताय परटिस्खतिमत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि 
छोके उपादियति । एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी 
विहरति । 


(२) इरियापयस्सति 
५. पुन च परं, भिक्लवे, भिक्खु गच्छन्तो वा 'गच्छामी' ति पजा- 


[5] नीवि, विति वा 'छनोन्दी ति पञजानाति, निषि बा ~ 








लम्बी या छोटी सांस केता हुमा योगावचर भिक्षु लम्बौ सांस लेता हना "छम्ब 
सास लेता ह'--यह पहवानता है, छोटी सांस लेता... पहचानता है; समग्र 
काग को अनुभव करते हुए ~ पहचानता है"""काय के संस्कार को शान्त करता 
हुमा "ˆ अभ्यास करता है। इस प्रकार, कायाके भीतरी भाग मे कायानुपरयना 
करता हुभा अभ्यास करता है, बहेरी भाग मे."कायाके भीतरी भौर बाहरी 
भाग मे---अभ्यास करतादहै। कायाके समुदय ( उत्पत्ति) धमं को समक्षता 
हेमा अभ्यास करता है, काया मे व्यय (नाश) धमं“, काया में समुदय-भ्यय 
धर्मो को---अभ्यास करताहै। प्सकी (काया है" यह स्मृति इसके ज्ञान भौर 
स्मृति को पाने के ल्य उपस्थित रहती है । यह तृष्णा-अआदि से निरपेक्ष रह कर 
विहरण करता, लोकमें यह नै" या भेरा' एेसा भाव कहीं नहीं रखता । 
इस तरह भी भिक्षुमो ! वह योगावचर भिक्षु कायने कायानुपश्यना रखता हुमा 
भभ्परास करता है। | ¦ 


२. ईयापथस्मृति-- ५. फिर भिक्षुओ ! वह योगावचर भिक्षु जाते इए 
“जाता हु" -यह जानता है, बैठे हृए बेडा हुं-यह जानता है, खड़े हए "खडा 
ह" --" सोते हए "सोता ह'-- यह जानता है । इसकी काया जैसे जसे अवस्थित 
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न्नोम्ही' ति पजानाति, सयानो वा सयानोम्ही' ति पजानाति । यथा यथा 
वा पनस्स कायो पणिहितो होति तथा तथा नं पजान ति । इति -अज्क्षत्तं 
| वा कये कायानुषस्सी विहरति, बहिद्धावा काये कायानुपस्सी विहरति, 
अज्छत्तबहिद्धा वा काये कायानुपस्षी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सौ वा 
काथस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, |8. 72 ] 
समुदथवयधम्मानुपस्पी वा काय्मि विहरति । "अत्थि कायो' ति वा पनस्सः 
सति पच्चुपद्विता होति, यावदेव नाणमत्ताय पटिस्घतिमत्तायः अनिस्सितो 
च विहरति, न च किडिव रोके उपादियति। एवं पि लो, भिकवे, भिक्खु 
काये कायानुपस्सी विहरति । 


(३) सम्पजानकारो 


६. “पुन च परं, भिक्वे, भिक्खु अभिक्करन्त पटिक्कन्ते सम्पजान- 
कारी होति, आकोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिल्जिते 
पसारिते सम्पजानकारी होति, सङ्घखाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी 
होति, अपिते पीते खायिते सायिते सम जानकारी होति, उच्चारपस्साव- 
कम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते 
तण्टीभावे सम्पजानकारी होति। इति अज्कषत्तं वा काये कायानुपस्सी ` 
विहरति `“ पे० “` एवं पि खो, भिक्लवे, भिक्षु काये कायानुपस्सी 
विहरति । 

न = -- --------------- 
होती है, वैसे वैते इको ज्ञान होता रहता है। यों वह कायाके भीतरी 
भाग मे कायानुपश्यी होकर''' बाहरी भागमे कायानुपश्यी"" "भरीतरी-बाहरी भाग 
च -..काया के उत्पत्ति.विनाश धर्मां को देता हमा“ । इस तरह के अभ्यास कों 
नकाय सें कायानुददयन)' कहते हैं । 


३. सम्प्रज्ञानकारी-- ६. भिक्षुओ ! फिर वह भिक्षु अपनी चलनक्रिया 
(=-गति) के प्रत्येक हिस्से को जानता रहता है, वस्तुओं के स्थूल-सूक्ष्मतया देखने 
को भी जानता है, अंगों के पसारने सिकूडने को भी ““" संघाटी (न्=दोहरी 
चादर), पात्र चीवर आदि के ल्यि की गयी धारण क्रियाको भीः । खाना, 
पीना, चखना, चूसना आदि क्रियाओं को भी-*-शौच-मूत्रोत्सर्गादि क्रियाओोंको 
भरी ---चलना, ठहरना, बैठना, सोना-जागना, बोलना, चुप होना आदि क्रियाओं 
को भली भाति जानता समक्षता रहता है। इस प्रकार काया के भीतरी भागकी- 
क्रियाओं के विषय मे कायानुपश्यी होता हुजा अभ्यास कस्ता है । 
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(४) यटिकूखमनसिकारो 


७. “पुन च षरं, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं उद्धं पादतला, 
अधो कैसमत्थका, तचपरियन्तं, पूरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्च- 
पि. 79] वेक्ति- अत्थि इमरस्मि काये केसा लोमा नखा दन्ता तचो मंसं 
न्हारु अद्धि अद्विमिञ्जं वक्कें हदयं यकनं किलोमक पिहक पप्फासं अन्तं 
अन्तगणं उदरियं करीसं; पित्तं सेम्हं पुञ्बो लोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा 
चेढो सिङ्काणिका लसिका मुत्तं" ति। 

८. 'सेग्यथापि, भिक्लवे, उभतोमुखा एतोछि पूरा नानाविहितस्स 
धञ्जस्स, सेय्यथीदं -सालीनं वीहीनं मुग्णानं मासानं तिलानं तण्डलानं । 
तमेनं चक्खमा पुरिसो मुत्वा पच्चवेक्खेय्य - “इमे सालो इमे बीही इमे 
[8. 73 | मूग्गादइमे मासा इमे तिला इमे तण्डला' ति। एवमेव खो, 
भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं उद्धं पादतला, अधो केसमत्थका, तचपरि- 
यन्तं, पूरं नानप्पकारस्स असूचिनो पच्चवेक्लति- अत्थि इमस्मि काये 


केसा लोमा“. "पे ० “"मुत्तं' ति । इति अञ्ज्त्तं वा काये कायानुपस्सी 
विहरति ***““पे०*““““* "एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुप्सी 
विहरति । 

४. प्रतिक भनस्कार--७, फिर भिक्षुओ ! कोई भिक्ष इसशरोीरको पैरके 
तवे से ऊपर तक, केश-मस्तक से नीचे तक त्वचापयंन्त नानाविध मलों (अशुचि) 
से भराहुजआा देखते हुएसोचता रहताहैकि इषशरीर में येहीकचीर्जेतोरहै- 
केश, रोप, नख, दाति, त्वचा, मांस, स्नायु, हही, हड़ी के भीतर की मज्जा, वृषकः, 
हदय, क्लोम, यजत, प्लीहा, फुप्फुष, बडी मतं, उदरस्थ वस्तुए, पुरीष, पित्त, कफ, 
पूप ( मवाद }) रक्त, पसीना, मेद, आसु, वसा, शूक, सिणक, छसीका 
मूत्र आदि । 

८. भिक्षुओ ! जैसे कोई दोहरे मूखवाला बोरा ( पृहोछि) नाना प्रकार 
के धान्यों शालि, त्रीहि, मूंग, उडद, तिल, तण्डलञआ।दसे भरा हृजाहो। उसे 
कोई सम्ड्दार आदमी खोल कर देखेकि ये शालि, येत्रीहिरहै, येमूगहै,ये 
तिल, ये तण्ड्ल दह; इसी तरह, भिक्षृओ ? कोई भिक्षु क्स शरीर को षैरोसे 
ऊपर तक, केशादिसे नीचे चमड़े तक नानाप्रकार की गन्दगीसे भरा हमा देखे- 
इस शरीरमेंये केसरैँयेलोम हैँ" यों काया के भीतरी भागके विषयोंमें 


क्क - => 


चिन्तन करतः हुम्राकायामें कापानुपर्यना का अभ्यास करता है।*** । 


१. नानाविधस्प-इति उचितो पाठो । 





१०. सत्िषदुनसुत्त १२१ 
(५) धातुमनसिकारो 


९. "पुन च परं, भिक्लवे, भिक्लु इममेव कायं यथासितं यथापणिहितं 
चचातुसो परच्ववेकलति अत्थि इमस्म काये पठवीधरातु आपोधातु तेजोघातु 
वायोधातू' ति । | 

१० '्ेयथापि, भिक्छवे, दको गोघातको वा गोधातक-[९, 58 | 
न्तेवासो वा गावि वचित्वा चतुमहापथे बिलसो विभजित्वा निसिन्नो 
अस्घ; ण्वमेव खो. भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं यथासितं यथापणि- 
हितं धातुसो पच्चवेकवति - अत्थि इमस्मि काये पठ्वीधातु अपोधातु 
तेजोधातु वायोधात्‌' ति । इति अज्कत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति" 
पे० एवंपि खो, भिक्ववे, भिक्ु काये कायानुपस्सी विहरति । 

(६) असु मानु्सति | 

११ "पुन च परं, भिक्वे, भिक्लु सेग्यथापि पस्तेय्य सरीर 
सीवधिकाय छडतं एकाहमतं वा द्रीहमतं वा तीहमतं वा उद्धु- [)\. 80| 
मातकं विनीलकं विपुञ्बकजातं । शो इममेव कायं उपसंहरति अयं पि 
खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवं अनतीतो' ति । इति अज्ज्त्तं वा कये 


५. धातुमनस्हार--९. मौर फिर भिक्षुबो ! भिक्षु इस शरीरके बारेभें 
इस की स्थिति के अनुसार, इसकी रचनाके अनुसार, धातुजं ( महाभूतो ) 
को लेकर विचार करता है- इस शरीर का इतना अंश पृथ्वी धातु से, ई्तना 
अपो च्रोतु से, इतना तेजोघ'तु से, इतना वायुध्ातु से निमित! 


१०. भिक्षुओ । जैसे चतुर कमाई या कसाई का साथोगौ को मार कर 
छसे बोटी बोटी काटकर चौराहे पर बैठा हो, इसी तरह भिक्षुभो ! कोई भिक्ष्‌ 
इस काय) मे इसकी स्थिति के अनुसार, इसको रचना के भनुसार, धातुओं के 
आधार पर विचार करे कि इस शरीर मं इतना पृथ्वी कांश है, इतना जलीय 
अंश है. इतना तैजस अंश दहै ओौर इतना वायवीय अंश है। यों इस शरीर के 
अन्दरूनी हिस्सो का प्रत्यवेक्षण करता हुआ कायानुपश्ष्यना का अभ्यास करता हे । 
“““" इस तरह भी भिक्षुओ ! भिक्षु काय में कायानुपश्यना का अभ्यास करतार । 

६. अशभानुस्मृति--११. फिर भिक्षुओ ! कोई भिक्षु रइमशानमें पडे किसी 
मृत शरीर ( शव ) को देखे जोकि एक, दो यातीनदिनका मरा हु्ाहो, 
जो फूल गया हो, नीला पड़ गयाहो, जितम मवाद षड गयीहो। ओर उसे 
**"देख वहू अपने शरीरके बारेमे सोचने ल्गेकिमेरा यह शरीर भी एकदिन 
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कायानुपस्सी विहरति ` पे०`"एवं वि खो, भिक्खवे, भिक्लु काये काया- 
नुपस्सी विहरति । 


[8. 74] १२. "पुन च परं, भिक्वे, भिक्लु सय्यथापि पस्सेग्य सरीर 
सीवथिकाय छडिति, काकेहि वा खज्जमानं, कुललेहि वा खज्जमान, 
गिज्जेहि वा खञ्बमानं, कङ्कुहि वा खज्जमनं, सुनकेहि वा खज्जमानं, 
व्यग्घेहि वा खञ्जमानं, दीपीहिं वा खज्जमानं, सिगालेहि वा खज्जमानंः 
विविधेहि वा पाणकजातेहि खजञ्जमानं । सो इममेव कायं उपसंहरति -- 
"बयं पिखो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतो' ति । इति अजतत 
वा काये कायानुपस्सी विहरति ` पे०""“"एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु कायें 
कायानुपस्सी विहरति । 

१३. “पुन च परं, भिक्वे, भिक्खु सेय्यथापि पस्तेय्य सरीरं 
सीवधिकाय छितं अद्विकसङ्खलिकं समंसलोहितं न्हार्म्बन्ध प° ` 
अद्विकसङ्कलिकं निम्मंलोहितपक्िितं न्दारुसम्बन्धं `` प° "` """"जदिक- 
सङ्कछिकं अपगतमं पलोदितं नहा रुसम्बन्धं "पैर `" ` `" अद्विकानि अपगतः 
सम्बन्धाति दिसा विदिसा विविक्तानि -अञ्जेन हत्थद्टिकं, अन्जेन 
पाददिकं, अज्ञेन गोप्फकट्विक, अज्ञेन जङ्खद्विक, अज्ञेन ऊरुट्िकः 
अञ्नेन कटिद्विकं, अञ्जेन फासुकट्िकं, अज्ञेन पिद्विद्भिक, अज्ञेन 
खन्धटदिकं, अञ्जनेन गीवद्िकं, अञ्जेन हनुकद्िकं, अञ्जन दन्तद्िक, 
अञ्नेन सीसकटाहं । सो इममेव कायं उपसंहरति - अयं पि खो कायो 





इसी स्थितिमें रएेसाही हो जायगा । इसका भी नाश होना है, फिर उत्पत्ति 
होनी है। तब उसको 'यहशरीर भी एेसादही है'-एेषी स्मृति होतीदहै। यों 
विचारता हुआ बह इस शरीर के प्रतिः 

१२. ओर भिक्ष॒भो ! कोई भिक्षु कौभोंसे खाये जते, ची लोंसे खाये जति, गिद्धों 
से खाये, कृत्तो से नोचे नाना प्रकारके जीवों से ख।ये जाते श्व को इमशानमें 
पड़ा हुआ देखे भौर उसकी स्थिति को भपने शरीर पर घटावे किं एक दिन मेरे 
इष शरीर की भी यही स्थिति होनी है" । 


१३. भौर फिर भिक्षृभो ! कोई भिक्ष्‌ मांस, रक्त स्नायु से बंधे, अस्थि 
कङ्काल वाले शव को-"मांस रहित खून से सने, स्तायुओं ते बंधे ` माक्ष-रक्त 
रहित स्नायुओं से बंधे “* स्नायुबन्ध से रहित अस्थियों ( ह्यो ) को इधर-उधर 
बिखरा हभ देखे किं कहीं हाथ की हडीहै"" कहीं पैर को हड़ो"- "कहीं घुटने 
को---कटीं जांच की हृ" "कहीं ऊर्दस्थिः--कहीं पीठ की" कहीं रीढ कोः" "वटीं 
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एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतो' ति। इति अज्छत्तं वा काये 
कायानुपस्पी विहरति“ पे०““““एवं पि खो, भिक्वे, भिक्खु काये काया- 
नुपस्सी विहरति । 


१८. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य [प. 81 | 
सरीरं सीवयिकाय छडितं, अद्भिकानि सेतानि सङ्कुवण्णपटिभागानि"पे° 
"""अद्विकानि पुञ्जकितानि तेरोवस्सिकानि `` पे° `“ अद्िकानि पूतीनि 
च॒ण्णकजातानि । सो इममेव कायं उपसंहरति- अयं पिखो [ ९. 59 | 
कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतो' ति । इति अज्त्तं वा काये कायानु- 
पस्सी विहरति, बहिद्धावा काये कायानुपस्सी विहरति, अज्क्चत्तबहिद्धा 
वा काये कायानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि [8.75 | 
विहरति, वयध्म्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, समुदयवयक्षम्मानुपस्सी 
वा का्य्सिमि विहरति; अत्थि कायो" ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति 
यावदेव जाणमत्ताय परिस्सतिमत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, नचकिचि 
लोके उपादियति । एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी 
विहरति । 


३. वेदनानुपस्तना 
१५. “कथं च, पिक्छवे, भिक्खु वेदनासु वेदनानुषस्सी विहरति ? 
इध, भिक्डवे, भिक्खु सुखं वा वेदनं वेदयमानो "सुखं वेदनं वेदयामी' 
ति प्रजानाति, दुक्खं वा वेदनं वेदथमानो दुक्खं वेदनं वेदयामी' ति 


खोपड़ी की---कहीं कन्धों की-""कहीं ग्रीव की““““कहीं ठोड़ी (हनु) की" कहीं दतां | 
को कहीश्चिर की हंहो" वहु इन बिखरे हुए भस्थिपंजरों से अपने शरीर | 
की तुलना करे किमेरायहशरीर भी एक दिन इसी तरह"यों भीभिक्ष्‌ ॥॥ 
इस काया मे कायानुपरयना का अभ्याक्चकरतादहै। 

१४. ओर भिक्षुओ । कोई भिक्षु इ्मश्चानमे शङ्कु के समान वेत वणंवारीः 
हड्यों के कङ्काल को फेंका देखे ` वर्षो पुराने बिखरे हुए अस्थिपुजञ्ज को देखे, 
भौर यह देख कर उसकी भपने शरीर से तुलना करे" भिक्षृओो ! यह भी कायानु 
परयना की सावना का एक प्रकारहै॥ 

३. वेदनानु परयना 

१५. ओर भिक्षु ! कोई भिक्ष वेदनाओं मे वेदनानुपइयी होकर कंसे साधना 
करताहै? भिक्षुओ ! वहाँ वह्‌ सुखा वेदना को अनुभव करता हुभा सुखा वेदना 
का अनुभव कर रहाहुं-- पह जानता; दुःखा वेदना का अनुभव करते हए"; 
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वजानाति, अदुक्लमसुखं वा वेदनं वेदथमाचो 'अदुक्लमसुखं वेदनं वेदः 
यामी" ति पंजानाति; साभिसं वा सुखं वेदनं वेदयमानो "साभिसं 
सुखं वेदनं वेदयामी' ति पजानाति; निरामिसं वा सुखं वेदनं वेदयः 
आनो 'निराभिषं सुखं वेदनं वेदयामी' त्ति पजानाति; सामिसं वा 
दुक्खं वेदनं वेदयमानो साभिसं दुक्षलं वेदनं वेदयामी' ति परजानाति, 
निरामिसं वा दुक्खं वेदनं वेदयमानो “नि रामिसं दुक्खं वेदनं वेदयामी' 
ति पजानाति; सामिसं वा अद्क्लमसुखं वेदनं वेदयमानो “सामिसं 
चदुक्लमसुखं वेदनं वेदयामी' ति पजानाति, निरामिसं वा अदुक्खम- 
सुखं वेदनं वेदयमानो 'निरामिसं अदुक्छमसुखं वेदनं वेदयामी' ति 
पजानाति। इति अज्च्त्तं वा वेदनासु वेदनानुषस्सी विहरति, बहिद्धा 
वा वेदनासु वेदनानुपस्सौ विहरति अज्क्त्तबद्िद्धा वा वेदनासु वेदनानु- 
चस्सो विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, वयधम्मा- 
शि. 82] नुषस्सी वा वेदनासु विहरति, समुदयवयध्चम्मानुपस्सी वा वेदनासु 
विहरति । अत्थि वेदना ति वा पनस्ससति पच्चुपद्विता होति यावदेव 
[8. 76] जाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि 
लोके उपादियति। एवं पि खो, भिक्वे, भिक्लु वेदनासु वेदनानुषस्ती 


विहरति । 
४. चित्तानपस्सना 


१६. “कथं च, यि क्वे, भिक्ख॒ चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ! इध, 


चि अ अ अ = 
अदुःख-असुखा वेदना का अनुभव करते हुए; स गमिष भोगसहित) सुखा वेदना 


को अनूचव करते हुए“; निरामिष सुखा वेदना“; सामिष दुःखा वेदना“; 
निराभिष दुःखा वेदनाः“; समिष अदुःख-असुलावेदना "; निराभिष अदुःख 
लैसुखावेदना का, अनुभव करते हु 'निरामिष अदुःख असुखावेदना का अनुभव 
करत) हूं रेषा जानता है । इष तरह वह अध्यात्म वेदनाओं म ` बाह्य वेदनाभों 


मे---, अध्यात्म-बाह्य वेदनाओं में. बाह्य वेदनाभों मे वेदनानृपर्यी होकर 


विहार करता है; उनके उत्पत्ति भौर नाश को जानकर अभ्यास करत) है । 


इस तरह इसको "यह वेदना है'- यह्‌ स्मृति निरन्तर उपस्थित रहती है जितनी 
कि ज्ञान के ल्यि आवश्यक होतीहो। इक तरह यह्‌ भिक्षु साता करता इभ 
लोकम जो कुछ भी दिखायी देता है, उसके प्रति उपेक्षाभाव से विचरण करता 
भा बेदनानुपरयना की साधना करता है ॥ 


४* चित्तानुपरयना 
१६. भिक्षृओ ! कोई भिक्षु चित्त मे चित्तानुपश्यना को साधना कंसे करता 


चक्क 1) च~ रि र 


मिति 9 





१०. खतिपदुनसुत्त १२५६. 


भिक्वे, भिक्षव सरागं वा चित्तं सरागं वित्तं" ति पजानाति, वीतरागं 
वा चित्तं .वीतरागं चित्तं ति पजान।ति; सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं" 
ति पजानाति, बीतदोसं वा चित्तं 'वीतदोसं चित्तं ति परजान।ति; समोहं 
वा चित्तं "समोहं चित्तं ति पजानाति, वीतमोहं वा चित्तं वौतमोहं 
चित्तं ति पजान।ति; सङ्कित्तं वा चित्तं सद्धित्तं वित्तं" ति पजानाति, 
विविक्तं वा चित्तं 'विक्ित्तं चित्तं ति पजानाति; महगतं वा चित्तं 
"महग्गतं चित्तं" ति पजानाति, अमहग्गतं वा चित्तं अमह्ग्गतं चित्तं' ति 
पजाचाति; सडत्तरं वा चित्तं सउत्तरं चित्तं' ति पजानाति, अनुत्तरं वा 
चित्तं अनुत्तरं चित्तं' ति पजानाति; समाहितं वा चित्तं “समाहितं चित्तं" 
ति पजानाति, असमाहितं वा चित्तं 'असमाहितं चित्तं' ति पजानाति; 
विमत्तं वा चित्तं 'विमृत्तं चित्तं ति पजानाति, अविमृत्तं वा चित्तं “अवि 
मत्तं चित्तं' ति पजानाति । इति अज्कत्तं वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, 
बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, अज्छत्तबहिद्धा वा चित्ते चित्तानु- 
पर्सी विहरति; समुदथधम्मानुपस्पी वा चित्तस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी 
वा चित्तस्मि विहरति, समुदयवयघरम्मानुपस्सी वा चित्तस्मि [ ९, 60 | 
विहरति । अत्थि चित्तं ति परस्स सति पच्चुषद्िता होति यावदेव 
ज्ाणमत्ताय परिस्सतिमत्ताय; अनिस्सिगो च विहरति, न च किञ्चि 
लोके उपादियति। एवं षि खो, भिक्षवे भिक्लु चित्ते चित्तानुषस्सी 
विहरति । 


है? यहां कोई भिक्षु सराग चित्तको "यह सराग चित्त है-एेसा जानता है; 
वीतराग चित्त को --,सद्रेष चित्त को", बीतदोष चित्त को" "समोह चित्त को", 
वीत मोह चित्तको `` संक्षिप्त चित्त को. विक्षिप्त चित्त को-``महदगत (महापरिमाण) 
चित्त को-*, अमहद्‌गत चित्त को "*', सउत्तर चित्त को", अनुत्तर (उत्तम) चित्त 
को“, सषाहित चित्तको ˆ" असमाहित चित्त को“ दिमुक्त चित्त को“, अविमूक्त 


चित्त को "अविमुक्त चित्त है'--एेसा जानता है। यों आध्यात्मिक चित्त को.“ 
बाह्य चित कोः "अध्यात्म बाह्य चित्त को चित्तानुपश्यना से भावित करता, 


उव के उत्वाद को--विनाश को“““उत्पाद भौर विनाश को चित्त मे समक्षता है । 
यों भिक्षु को "चित्त है यह स्मृति बनी रहती है, जितनी सौ स्मृति ज्ञातके चि 
आवश्यक होती हो + यों वह लोक में चित्त धर्मो के प्रति उपेक्षापूवंक (मोहरहित) 
व्यवहार करता हुआ चित्त में वित्तानुपक्यना की साधना करता है ॥ 
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१२६ मज्द्िमनिकाप्र 


५. धम्मानुषस्सना 

(१) प्च्वसु नीवरणेसु | 
{. 83] १७. “कथं च, भिक्लवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ? 
इध, भिक्वे, भिक्ल॒धम्मेसु धभ्मानुपस्सी विहरति प्सु नीवरणेसु । 
कथं च पन, भिक्वे, भिक्छु धम्मेसु घछम्मानुपस्सी विहरति पच्वसु 
नीवरणेसु ? | 
[8. 77} "इध, भिक्लवे, भिक्लु सन्तं वा अज्जषत्त क1ामच्छन्दं “अत्थि 
चे अञचत्तं कामच्छन्दो' ति पजानाति, असन्तं वा अज््षत्तं कामच्छन्दं 
"तत्थ मे अज्क्षत्तं कामच्छन्दो' ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स 
कामच्छन्दस्स उप्पादो होतितं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स कामः 
च्छन्दस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथाच पहीनस्स कामच्छन्दस्स 
आर्याति अनुप्पादो होति तं च पजानाति । 

“सन्तं वा अज््त्तं ब्याषादं “अत्थि मे अज्कष्तं व्यापादो' ति पजानाति, 
असन्तं वा अज्क्त्तं व्यापादं "नत्थि मे अज्कष्तं ब्यापादो' ति पजानाति, 
यथा च अनुप्पन्नस्स व्यापादस्स उप्पादो होति तंच पजानाति, यथाच 
उप्यन्नस्स ग्यापादस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा, च पहीनस्क 
उ्ापादस्स आयति अनुप्पादो होति तं च पजानाति । 


५. धम्मानुषदयना 


१७. कंसे भिक्षभो ! भिक्षु धर्मो धर्मानुपश्यना का अभ्यास करता है? 
यहाँ भिक्षुमो ! कोई भिक्षु पाँच नीवेरणों को आधार मानकर धर्मो मे धर्मा- 
नुपर्यना का अभ्यास करता है। इन पाच नीवरणों मे धर्मानुपश्यना कंसे 
क्री जातीहै? 

शिक्षुमो ! यहां कोई भिक्षु भन्तः विद्यमान कामच्छन्द ( कामुकता ) जानकर 
“मुक्ष मे कामच्छन्द है' यह जाव लेतादहै, या "अविद्यमान कामच्छन्द के विषयमे 
जान जेता किं “मुक्ष मे कामच्छन्द नहींरहै'। इस तरह अनुत्पन्न कामच्छन्द के 
उत्पादको, तथा उत्पन्न क।मच्छन्दके प्रहाणको जानलकेताहै भौर प्रहीण कामच्छन्द 
-का पुनः उत्पाद न हो-यह भी जान लेता ह । 

( इती तरह ) भपने अन्दर विद्यमान व्यापाद ( पराहिसाभाव ) को जानकर 
मुक्षमे व्यापाद है'--यह जान लेताहै; तथा अविद्यमान व्यापाद के विषयमे 
जी मृक्षमे व्यापाद नहीं है--यह जान चूका है। यो वह अनुत्पन्न व्यापाद की 
ठतत्ति, उत्पन्न व्यापाद का प्रहाण, भौर प्रहीण व्यापाद का पुनरनुत्पादभी 
जानता है । 
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१०. सतिपदुानसु् १२७ 


“सन्तं वा अनज्छत्तं थीनमिद्धं “अत्थि मे अञ््त्तं थीनमिद्धं' ति पजा- 
नाति, असन्तं वा अन्त्तं थीनमिद्धं 'नत्थि मे अज्जत्तं थीनभिद्धं' ति पजा- 
नाति; यथा च अनुप्पन्नस्स थीनमिद्धस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स थीनमिद्धस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च षही- 
नस्स थीनभिद्धस्स आयति अनुप्पादो होति तं च पजानाति । 


“सन्तं वा अञ्स्त्तं उद्धच्चकूुक्कुच्चं (अत्थि मे अञ्जत्तं उद्धच्चकुक्कुच्चं' 
ति पजानाति, अन्तं वा अज्घञत्तं उद्धच्चकुक्कुच्चं “नत्थि मे अज्छत्तं 
उद्धच्चकुक्कुच्चं ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स उद्धच्चकुक्करुच्चस्स 
उप्पादो होति तं च परजानाति, यथा च उप्प्नस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स पहानं 
होति तं च पजानाति, यथाच पहीनस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स आयति 
अनुप्पादो होति तं च पजानाति । 


“सन्तं वा अज्कत्तं विचिश्च्छं अत्थि मे अज्छत्तं विचिकिच्छा' ति 
पजानाति, असन्तं वा अज्ञत्तं विचिकिच्छं 'नत्थि मे अज्हत्तं [). 84| 
विचिकिच्छा' ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नाय विचिकिच्छाय उप्पादो 
होति तं च पजानाति, यथा च उप्यन्नाय विचिकिच्छाय पहानं हौतितं 
च पजानाति, यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय आयति अनुप्पादो होति तं 
च पजानाति । ्‌ 

८"६ति अज्छत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वा धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति, अज्ज्त्तबहिद्धा वा घम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति; 
समुदयधम्भानुपस्सी वा ॒धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा | 8. 78 | | 
धम्मेसु विहरति, समुदयवयध्म्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । 
'अत्थि धम्माः त्ति वा पनस्स सति पच्चुपद्िता होति यावदेव नाणमत्ताय 
पटिस्सतिमत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च किचि लोके उपा- 





अन्तविद्यमान स्त्यान-मृद्ध को "मृक्लमें स्त्यानःमृद्ध रहै" एेसा जानताहै भोर 
इसी तरह अविद्यमान स्त्यान मृद्ध को जानताद्ैः इसी प्रकार अनुत्पन्न स्त्यानःमृद्ध 
का उत्पाद जानतादहै, भौर उत्पन्न स्त्यान-मृद्धके विनाशो जानतादहै, भौर 
प्रहीण स्त्यान-मृद्ध के पुनरनुत्पाद को भी जानतादहै। 
अन्तविदचमान ओौद्धत्य कौकृत्य को 'मुक्ञ में आौद्धत्य-कौकृत्य है-एेसा 
जानता है ˆ*"। 
अन्तविद्यप्रान विचिकिच्छा को “मृक्षमे"'' “~ इस तरह आन्तरिक्धर्मोके 








१२८ भज्ज्िमनिकाय 


दियति) एवं पि खो, भिक्लवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति 
पन्चसु नीवरणेसु । । 4. 
(२) पच्चसु उपादानक्लन्धेसु 


[२ 61] १८. “युन च परं, भिक्लवे, भिक्खु॒धम्मेसु धघम्मानुपस्सी 
विहरति पश्वसु उषादानक्छन्धेसु । कथं च पन, भिक्लवे, भिक्खु 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु उपादानक्न्धेसु ? इध, भिकष्खवे, 
भिक्खः “इति रूपं इति रूपस्स समुदयो इति रूपस्स अत्थङ्धमो, 
इति वेदना इति वेदनाय समुदथो इति वेदनाय अत्थ ङ्खुमो, इति 
सञ्जा इति सञ्जाय समुदयो इति सञ्जाय अत्थङ्खमो, इति सङ्खास 
इति सङ्कखारानं समुदयो इति सद्भारानं अत्थ ङ्खमो, इति विञ्नाणं 
इति विञ्जाणस्स समुदयो इति विञ्ज।णस्स॒ अत्थङ्खमो' ति इति 
अज्क््तं वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा घम्मेसु धम्मानु- 
पस्सी विहरति, अज्जत्तबहिद्धाः वा॒धम्मेसु धम्मानुपस्सौ विहरति; 
समुद्यधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेमु 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । "अत्थि घम्मा । 
ति वा परनस्स सत्ति पच्चुपद्िता होति यावदेव नाणमत्ताय परिस्सति- 
मत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति । 
एवं पि खो, भिक्छवे, भिक्खु धम्मेसु घम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु 
उपादानक्खन्धेसु। 


~----- ` 
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विषय मे धर्मानुपश्यना करत) हओ अभ्यास करता है, आन्तरिकं भौर बाद्य धम 
के विषय सें--। उनके उत्पाद-विनाशके बारे मे धर्मानुपश्यता केरता है । 
(२) पाच उपादान स्कन्धोमे-- 

१८. भौर फिर भिक्षृभो ! कोई भिक्षु पाच उपादान स्कन्धो मे घर्मानुपश्यनां 
करता हया अभ्यास करता है । वह्‌ भिक्षु इन पांच उपादान-स्कन्धों मे कंसे धर्मानु- 
पद्यना करता है? भिक्षुओो वह भिक्षु “यह रूपै", “यह स्प का उत्पाद 
कारण है" "यहरूपका विनाश है-एेषा; यह्‌ वेदनादहै, "यहं वेदना का उत्पाद 
है, यह वेदना का विनाश है । "यह वेदना की उत्पत्ति, यह्‌ वेदना का विना दहै; 
"यह संज्ञा है, "यह संज्ञा का उत्पाद दहै", यह संज्ञाका विनाश है, ये संस्कारै 
“यहु "““; ये विज्ञान रहै, यह विज्ञान का उत्पादहै, "यह्‌ विज्ञान का नान्न है-यों 
आन्तरिक धर्मो के विवय में धर्मानुपश्यना करता है, आान्तरिक-बाह्य विषयों मे" । 
उसकी ध्ये धमं है'-एेपी स्मृति सदा बनी रहती है जव तकं वह ज्ञान्रप्ति त 








१०. सतिपदु नसुत्त १२६ 


(३) छसु अज्क्षत्तिकबाहिरेसु भायतनेसु 
१९. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्लु धम्मेषु घम्मानुपस्सी [१.85] 
विहरति छसु अञ्छ्त्तिकबाहिरेसु आयतनेसु। कथं च पन, भिक्लवे, भिक्खु 
घम्मेषु धम्मानुपर्ती विहरति छसु अज्कत्तिकवाहिरेसु आ यतनेसु ? 


५/६, भिक्खवे, भिक्खू चक्खु च पजानाति, रूपे च पजानाति, [8 79. 
यं च तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति; यथा च अनुप्प्‌ 
न्नस्सं संयोजनस्स उप्पादो होतितं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयो 
जनस्स पहानं होति तं च पजान ति, यथा च पहीनस्स सं योजनस्स आयति 
अनुप्पादो होति तं च पजानाति । 

“सोतं च पजानाति, सदे च परजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च उप्प- 
उजति संयोजनं तं च पजानाति; यथा च अनुष्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो 
होति तंच पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पानं होतितं च 
पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयति अनुप्पादो होतितं च 
पजानाति । 

‹“घानं च पजानाति, गन्धे च पजानाति, यं च तद्भयं पटिच्च उप्प 


म (न(च नजन 
कर ले । तब तक वह इस स्मृति का सहारा कंकर स धर्मो के प्रति उपेक्षाष्यवहार 
करता हु किसी वस्तु का परिग्रह नहीं करता“ 
छह भान्तरिक एदं बाह्य आयतनो के विषय ने- 
९९. फिर भिक्ुभो ! वह भिक्षु आन्तरिक एवं बाह्य (इन्द्रियो) के विषय म 
धर्मानुपशयना की साधना करता हजा विहरण करता है । भिक्षृभो वह कंसे ? 
भिक्षुओ ! वहं भिक्षु चक्ष्‌ को अनुभव करता है, शूप को अनुभव करता ह, 
्लौर उन दोनोंके स्ारेसेजो संयोजन ( बन्धन } उत्पन्न होताद्ै, इसे भी 
अनुभव करता है। भौर जिस प्रकार अनुत्पन्न संयोजनो का उत्पाद होता दहै, 
उत्पन्नो का प्रहाण होतादहै, तथा प्रहीण संथोजनों के पुनः अनुत्पाद कोभी 


जानता है) 
श्रोक्च को. -शब्द को““““उन दोनों क सहारे उत्पन्न संयोजन को*““। 


त्राण को.“ गन्ध को *“"उन दोनों के सहारे उत्पन्न संयोजन को '*“। 
१०. अभिधमं के अनुसार संयोजन दश १. प्रतिघ, २. मान, ३. दुष्टि, 
४. विचिकित्सा, ५. शील.व्रत-परासक्शं, ६. भवराग; ७. ईर्ष्या, ८. मात्सर्यं, 
९. अविद्या, १९. कासराग) 
मणर्नि १:१९ 
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ज्जति संयोजनं तं च पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो 
होति तं च पजानाति, यथाच उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं होति तंच 


पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयति अनृप्पादो होति तंच 
पजानाति । 


“जिष्हुं च पजानाति, रसे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च उप्प- 
ज्जति संयोजनं तं च पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो 
होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्ष संयोजनस्स पहानं होति तं च 
पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयति अनुप्पादो होतितं च 
पजानाति । 

“कायं च पजानाति, फोटञ्बे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च उप्प- 
ज्जति संयोजनं तं च पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स॒उप्पादो 
होति तं च परजानाति, यथा च उप्पन्नस् संयोजनस्स पहानं होतितं च 
पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयति अनुप्पादो होतितं च 
पजानाति । 


“मनं च पजानाति, धम्मे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च उप्प- 
ञ्जति संयोजनं तं च पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो 
होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं होतितं च 


[. 861] पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयति अनुप्पादो होति 
तं च पजानाति । 


[ 8. 80 ] इति अज्छत्तं वा धम्भेसु धम्मानुपस्सौ विहरति, बहिद्धा 
वा धस्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्ज्त्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वां 
धम्मेसु विहरति समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । अत्थि घम्माः 
ति वा पनस्स सति पच्चुपद्िता होति यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सतिमत्तायः 
अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि छोके उपादियति । एवं पि खो, 


जिह्वा को"“"रस को*-उन दोनो के सहारे उत्पन्न" "। 
काय को." स्प्रष्टव्य कोˆ"उन दोनों के सहारे उत्पन्वः। 
मन को*--मनोधर्मों को-*"उन दोनों के सहारे उतपन्न““-। 


यों वह भिक्षु आन्तरिक धर्मों के"“"बाह्य धर्मों केः" "अन्तर्बाह्य धर्मो के बारेमे 


धर्मानुषश्यना करता है । उनके उत्पाद-विनाश के बारेमे धमानुपर्यना करता है । 
यो उसकी "धमं है"-रेसी स्मृतिः" 


१०. सतिपदुानसुत्त १३१ 
भिक्छवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति छसु अज््त्तिकबाहिरेसु 


 आयतनेसु । 
(४) सत्तसु बोज्छ्ङ्धं सु 

| २०. “पुन च परं, भिक्लवे, भिक्खु धम्मेसु, धम्मानुपस्सी विहरति 
 सत्तमु बोज्ज्ञद्धसु\ कथं च पन, भिक्छवे, भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी 
विहरति सत्तषु बोज्खङ्ग सु ? इध, भिक्वे, भिकवु सन्तं वा अज्कत्त 
सतिसम्बोज्ज्ञङ्ग' अत्थि मे अज्जत्तं सतिसम्बोज्ज्ङ्गो ति पजानाति, [९.62 
असन्तं वा अज्कत्तं सतिसम्बोज्् ङ्ग' 'नत्थि मे अज्छत्तं सतिसम्बोज्छ्गो 
ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स सतिसम्बोज्क द्खस्स उप्पादो होति तंच 
पजानाति, यथा च उप्पन्नस्प सतिसम्बोज्ज्ङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति 
तं च पजानाति। 

“सन्तं वा अज्घ्त्तं धम्पविचयसम्बोज्ज् ङ्ग (अत्थि मे अज्कत्तं धम्म- 
विचयसम्बोज्ङ्खो' ति पजानाति, असन्तं वा अजतत धम्मविचयसम्बोज्छङ्ख 
"नत्थि मे अज्छत्तं धम्मवि वयसम्बोज्छ्ङ्घो' ति पजानाति; यथाच अनुप 
पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्ज्गस्स उप्पादोहोति तंच पजानाति, यथा च 
उप्पन्नस्स धम्भविचयसम्बोज्ज्ङ्कस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजा- 
नाति । 

“सन्तं बाः अज्घत्तं विरियसम्बोञ्ङ्ग' “अत्थि मे अज्जत्तं विरियसम्बो- 
ज्द्धो' ति पजानाति, असन्तं वा अज्छतत विरियसम्बोज्छङ्ग 'नत्थि मे 
अज्घ्त्तं विरियसम्बोज्क्षङ्धो' ति पजानाति; यथा च अनुप्पत्नसस विरिय- 





सात बोष्यङ्खो के विषय मे- 

२०. फिर भिक्षुभो ! कोई भिक्षु इस तरह भी धर्मानुपश्यना कौ साधना 
करता है। वह्‌ सात बोध्यङ्गों की भावना करे १ भिक्षुमो वह सात बोध्यज्ञोकी 
भावना कंसे करता है? भिक्षुभो ! वह भिक्षु अपने अन्दर विद्यमान स्मृति सम्बो- 
ध्यङ्क के विषय मे 'मुक्षमे स्मृति सम्बोध्यङ्ग है-एेसा जानता है। अविद्यमान 
स्मृति-सम्बोष्यङ्ग के"“““नहीं है'- रेषा जानता है । फिर जिस प्रकार अनुत्पन्न 
स्मृतिसम्बोष्यङ्ख की उत्पत्ति होती है, उसे जानता है । “। 

| वह अपने अन्दर वतंमान धमंविचय (धमन्विषण) सम्बोध्यङ्ख कोः" `जानता 


है |** ° 


वह भपने अन्दर विद्यमान वीर्यसम्बोध्यङ्क को“ जानताहै। 
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| | पि. 87 | विरियसम्बोज्ज्ञङ्खस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च 
पजानाति । 


| । 8. 81 | “सन्तं वा अज्कषत्तं पीतिसम्बोज्ज्षङ्ग “अत्थि मे अज्षत्तं 
| पीतिपम्बोज्सङ्खो' ति पजानाति, असन्तं वा अन्छत्तं पीतिसम्बोज्सङ्ख 
| ॥ नत्थि मे अञ्क्षत्तं पीतिसम्बोज््द्धो' ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स 
| पीतिसम्बोज्जञङ्गस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स पीति- 
| सम्बोज्क्ङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति। 
| “सन्तं वा अज्छत्तं पस्सद्धिसम्बोज्ज्ङ्ख “अत्थि मे अज्छत्तं पस्सद्धि- 
| सम्बोज््ञद्खो' ति पजानाति, असन्तं वा अज्जत्तं पस्सद्धिसम्बोज्क्ङ्ग 
| नत्थि मे अज्छत्तं पस्सद्धिसम्बोज्ज्ञङ्खो' ति पजानाति; यथा च 
| अनुप्पन्नस्स पस्सद्धिसम्बोज्छङ्खस्स उप्पादो होति तं च पजानातिः 
| यथा च उप्पन्नस्स पस्सद्धिसम्बोज्ज्ङ्खस्स भावनाय पारिपूरी होति तं 
| च पजानाति। 


| ` सन्तं वा अज्ज्त्तं समाधिसम्बोज्ज्ञङ्ख “अत्थि मे अज्जत्तं समाधि- 
सम्बोज्जञद्धो' ति पजानाति, असन्तं वा अज्ज्त्तं समाधिसम्बोज्छङ्ग 
| नत्थि मे अज्छञत्तं समाधिसम्बोज््ङ्खो' ति पजानाति; यथा च अनुप्प- 
| नस्स समाधिसम्बोज्छङ्खस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा 
| | | च उप्पन्नस्स समाधिसम्बोज्ज्ञङ्खस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च 
| पज्ञानाति। 
सन्तं वा अज्क्त्तं उपेक्वासम्बोञ््द्ध (अत्थि मे अज्छात्तं उपेक्ला- 
| | सम्बोज्ज्ङ्को' ति पजानाति, असन्तं वा अज्स्त्तं उपेक्खासम्बोज्छङ्ग 
| नत्थि मे अन्सत्तं उपेक्लासम्बोज्घ्ङ्खो ति पजानाति; यथा च 
अनुप्पन्नसरस उपेक्वासम्बोज्छद्खस् उप्पादो होति तं च परजानाति, 


यथा च उप्पन्नस्स उपेक्छासम्बोज्ङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तं 
च पजानति । | 








| क 


॥ | वद अपने अन्दर वतंमान प्रीतिसम्बोध्यङ्खं को**जानता है । 
वह अपने अन्दर वर्तमान प्रध्रन्धि (शान्ति) सम्बोध्यङ्ख को" "जानता है। 
{| वहु अपने अन्दर विद्यमान समाधिप्षम्बोध्यङ्ख को"*"जानतादहै। 

| वहु अपने अन्दर विद्यमान उपेक्षासम्बोध्यङ्क को--अविद्य मान उपेक्षासम्बोध्यङ्ख 
॥| को “अनुभव करता है, अनुत्पन्न उपेक्षासम्बोध्यङ्घ के उत्पाद को, उत्पन्न उपेक्ना- 
 ॥॥ | सम्बोष्यङ्खं की भावना करना जानतादहै। इस प्रकार शरीरके धर्मोमे धमं 
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““इति अज्छत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु 
घम्मानुपस्सी विहरति, अज्छत्तबहिद्धा वा धम्मेमु धम्मानुपस्सौ विहरति; 
समुदयघम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु 
विहरति, समुदयवयध्म्मानुपस्सी वा घम्मेसु विहरति । अत्वि धम्म, 
ति वा पनस्स सति पच्चुपद्विता होति यावदेव जाणमत्ताय पटिस्स.[. 88 | 
तिमत्ताथ; अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि रोके उपादियति। 
एवं पि खो, भिक्छवे, भिक्लु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति सत्तसु 
बोज्दाङ्घंसु। 

(५) चतुसु अरियसच्चेसु 

२१. “पुन च परं, भिक्छवे, भिक्लु धम्मेसु धघम्मानुपस्सी [8. 82. 
विहरति चतूसु अरियसच्चेसु । कथं च पन, भिक्लवे, भिक्लु धम्मेसु धम्मानु- 
पस्सौ विहरति चतूसु अरियसच्चेसु ? इध, भिक्लवे, भिक्खु "इदं दुक्लं' 
ति यथाभूतं पजानाति, “अयं दुक्लसगरुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, अयं 
दुक्छनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्लनि रोधगामिनी पटिपदा' 
ति--यथाभूतं पजानाति । 

“इति अञ्छत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा [ 8. %0 | 
वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज््ञत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सौ 
विहरति; समृदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा 
धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । “अत्थि 
म्मा ति वा पनस्स सति पच्चषद्िता होति यावदेव नाणमत्ताय पटिस्सति- 


____----___________~___________[_[_[_ 
अनुभव करता हशरा साधना करतादै। शरीर के बाहरी" शरीर के आन्तरिक 


बाह्य धर्मो मे धमं का अनुभव करता हमा साधधनाभ्यास्त करता है । “` सात 
बोध्यङ्खों मे । 
चचार आर्यसत्य मे सम्यग्दण्टि होना 

२१. भौर फिर भिक्षुमो ! कोई भिक्षु चार भायंसत्य धमो में धरममादुपर्यना का 
अभ्याश करता है। वह कंसे? भिक्षृमो ! "यह दुःख है'--यों भली भाति पह 
चानतादहै, "यह दुःखसमदय', 'यह दुःखनिरोध, "यह दुःख निरोधगामिनी प्रति- 
पदा है'--यहं यथात्तथ रूप से जानताहै। 

इस प्रकार अन्तविद्यमान घर्मो में ““"बाह्य धर्मो मे, अन्तर्बाह्य धर्मामें 
धर्मानुपरयना का नभ्यास करता है । उनकी उत्पत्ति को, नाश को, उत्पत्ति- 
विनाश्च को पहचातता हुआ घर्मानुवह्पना का अभ्यास करता हे । यो उसे "धमै 
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मत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च किञ््ि छोके उपादियति । 
एवं पि खो, भिक्डवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति चतूसु 
अरियसच्चेसु । 

२२. “यो हि कोचि, भिक्वे, इमे चत्तारो सतिपद्राने एवं भावेय्य 

सत्त वस्सानि तस्य द्वि्नं फलानं अज्जतरं फलं पाटिकङ्ख -दिद्रेव धम्मे 
मज्जा, सति वा उपादिसेषे अनागामिता । 
[1२. 63] ““तिदुन्तु, भिक्खवे, सत्त वस्क्ानि । यो हि कोचि, भिक्खवे, 
इमे चत्तारो सतिपदाने एवं भावेय्य छ ॒वस्सानि"` पर. `"पञ्च वस्सानि 
--.चत्तारि वस्सानिः--तीणि वस्सानि“* द्वे वस्सान" एकं वस्स“ तिदुतु, 
भिक्वे, एकं वस्सं, यो हि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो सतिपद्भाने एवं 
भावेय्य सत्त मासानि, तस्स दन्नं फलानं अञ्जपरं फलं पाटिकङ्क - दद्व 
धम्मे अञ्ज, सति वा उपादिसेसे अनागामिता । 

“ तिटन्तु, भिकंलवे, सत्त मासानि । यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे 
चत्तारो सतिषदाने एवं भवेय्य छ मासानि" पे 9" पञ्च 


मासानि - चत्तारि मासानि." तीणि मासानि" दवे मासानि" एक मासं 


[व 89] अड़मासं “| तिद्ुतु, भिक्छवे, अडुमासो । यो हि कोचि, भिक्खवे, 
मे चत्तारो सतिपदराने एवं भावेय्य सत्ताहं, तस्स दिन्नं फलान अञ्नतरं 


इस प्रकार की स्मृति उपस्थित हो जाती है 1“ पुवेवत्‌““ "यों वह भिक्षु चार आये- 
सत्यो मे धर्मानुपर्यना का अभ्यास करता है। 
स्मृतिप्रस्थानो कौ भावना का माहाटम्य 

२२. भिक्षु ! जो कोई भिक्षु इन चार स्मृति प्रस्थानोको थो सात वषं 
तक भावना करे इसे इन दो बातो मेते एक बात मे अवक्ष्य पूणता प्रास्त होगी-- 
१, इसी जन्ममें ज्ञान ( अहत ), यार. उको कुछ उपाधि ( दुःखका कारण 
तृष्णा आदि) शेष रहने पर अनागामिभाव । 


ओर भिक्षुओ ! सात वषंकी बात छोड़ो, जो भिक्षु £्न स्मृति प्रस्थानां की 
छह वषं `" "पांच वषं "चार वर्हः“ "तीन वषं“"दो वषं ˆ -एक वषं ““** सति मास इन 
चार स्मृतिप्रस्थानों की भावना करे उसे इन दो बातोंमें से एक्‌ बात मे अवदय 
पूणता प्राप्त होगी“ 

ओर भिक्षृमो ! सात मासिकीभी बात छोड़ो; जो भिक्षु इन चारों स्मूति- 


्रस्यानों की छह मास तक उपयुक्त प्रकार से भावना करे“ पाच मास" चार भास 
"तीन मास.--दो मास-“"एक धास-"अधं पास ( एक पक्ष ) भी भावना करे तो 











~ 


व 
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फलं पाटिकङ्क --दिट्रं व धम्मे अज्जा, सति वा उपादिसेसे अनागामिताति । 
२३. “एकायनो अयं, भिक्खवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया, सोक- [8. 91] 
परिदेवनं खमतिक्कमाय, दुक्छदोमनस्सानं अत्थङ्धमाय जायस्त अधिगमाय, 
निञ्बानस्त सच्छिकिरियाय, यदिदं चत्तारो सतिपदाना' ति--इति यं तं वृत्त 
इदमेतं पटिच्च वृत्तं" ति । 
भै क १ अगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभि- | 
न्द्‌ {ति ॥ 
-3 मूलपरियायवर्ो निद्धितो पठमो \\ ॥ 
तस्सुह्‌नं | 
मूलसुसंवरधम्मदायादा भेरवान णाक ङ्ख य्यवत्थं । 
सल्लेखसम्मादिद्िसतिपदु वरगवरो असमो सुसमत्ता" । 


१ 
उसे दो बातोंमे से" भिक्षुओं! अधिक क्याक्हँं! जो कोई भिन्त इन चारों 
स्मृति प्रस्थानों कौ एक सप्ताहं भर भो ( सही प्रकारसे ) भावनाकरेतो छसे दो 
बातोमेसे एक बात में अव्य पूणता भिक जायगी `""अनायामिभाव । 

२३. भिक्षृभो!ये जो चार स्मृतिप्रस्थान ही प्राणियों के कष्टोंसे छृटकारे 
के ल्य, शोक-सन्तापसे अतिक्रमणके ल्य, दुःख-दौमेनस्य के नाश के चयि, 


त्य की प्रापि के छ्यि, निर्वाण तक पहुंचने के ल्यि एकमात्र मागं है । ( ऊपर ) 
जो कुछ मैने कहा, हसी भाव कोठे करकहादहै।'' 


२४. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया। (इसे सुन कर) प्रसन्न एन भिक्षृओोंने 
भगवान्‌ के इस प्रवचन का अभिनन्दन किया । 
सतिपटुनसुत्त पूणं हमः ॥ 
भूरूपर्याय नामक प्रथम बगं समाक ॥ 
१, एत्व सी ° पोर्थके इमा गाधायो दिस्सन्ति- 

अजरं अमरं अमताधिगमं फलमर्गनिदस्सन-दुक्खनुदं । 
सहितत्य-महा रह-भस्सकरम्भृतपीतिकरं थवतो सुणथ | 
तख्काव सुपूरितधम्मपये तिविध्रग्गिपकेपितनिन्बपना ॥ 
भवव्याधिपनोदनमोसधियो ब्रुव मज्न्निमसुत्तवरदुपिता ॥। 
मध्विव मन्दरषा अमरानं चिहरती जननं समरूनं । 
ता सुपवेय्परुरदरुपितासुं सक्ष्यसुतानमभिरमणत्या ।। 
पञ्ज।घत्यादि सत्तं च दियडु' वेय्यकरानं दुवे भपरे च। 
तेषमहं अनुपुञ्ब व्रवीमि एकमना निसमेव मुदग्गा ॥ 
पभवासवदायदपुञ्बयमो अगतीगति अङ्खणसञ्भयको । 
पियगारवपण्डरषल्छकिखनो तथदिद्ि सतिदसमो पठमो ॥ 
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[ प. 90, 8. 92 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विह- 
रति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्व्‌ आमन्तेसि- 

“भिक्षवो” ति । “भदन्त ति ते भिक््‌ भगवतो पच्चस्सोसुं \ 
१, परप्पवादा समणेहि सुञ्जञा 

भगवां एतदवोच - 

“"इधेय, भिकलवे, समणो, इध दृतियो समणो, इध ततियो समणो, ईध, 
[१२. 64] चतुत्थो समणो; सुञ्ज। परप्पवादा समणेहि अचञ्जे ति। एवमेतं 
भिक्ववे, सम्पा सीहनादं नदथ । 

२. ठानं खो पनेतं, धिक्खवे, विञ्जति यं अञ्जतित्थिया 
परिव्बाजका एवं बदेय्युं- "को पनायस्मन्तानं अस्सासो, कि बल, येन 
तुम्हे आयस्मन्तो एवं वदेथ -दइघेव समणो, इध दृतियो समणो, इध 
ततियो समणो, इध चतुत्थो समणो; सुज्ज परप्पवादा समणेहि अच्जे 
ति ? एवंवादिनो, भिकंवे, अजञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवमस्सु 
वचनीया “अत्थि खो नो, ावुसो, तेन भगवता जानता पस्पता 

११. कषदरासह॒नाद सूत्र 

१ ेषारमैने सुनादहै किएक समय भगवान्‌ श्रावस्ती पमे अना्थाण्िक द्वारा 
निमीपित जेनवन में विहार करतेये। वहां भगवान्‌ ने भिक्षुओों को “'भिक्षृओ ५. 
यो सम्गोधित {किया । उन भिक्षृओोंने “भदन्त | '› कहकर भगवान्‌ को भ्रत्युत्तर 
दिया । भगवान्‌ ने कहा-- 
सगवान्‌ हारा अन्य सम्प्रदायो पे च्रमणो का निषेध-- 

“"भिक्षृओं'' यहां ( इस सद्धमंमें) ही प्रथम श्रमण ( = ज्ञानी महात्मा ) 
(है) यदीं द्वितीय श्रमण, य हीं तृतीय श्रमण, भौर यहीं चतुथं श्रमणहै दूसरे 
तधिको द्वारा चाये गये मतश्चमणोंसे चून्यहं--इस प्रकार भिक्षुओ ! अच्छी 
तरह से श्िहनाद करो: 

२. ५भिक्षुओ ! हो सकता है दूसरे मतवाले तैर्थिक यह कहै _ "आयुष्मान 
को क्या आश्वास ( सहारा), बल है, जिससे कि तुम आयुष्मान्‌ यह कहते हो--'यहीं 
श्रमण है।' भिक्षभों ! रेषा कहने वाले उन तैथिकों को तुम रएेप्ता कहना-- 
'अ।वुपो ! उन भगवानु सवंज्ञ सवंद्रष्टा, अर्हत, सम्यकसंबृद्धने हमे चार धमं 
( == बातें ) बतलाये है, जिनको हम अपने भीतर देखते हुये एेसा कहते ह-- "यहां 


----- 





१. चूचक, चुल्ल (= क्षुद्र, ल्घु अकार वाला) । 
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अरहता सम्मासवुद्धेन चत्तारो धम्मा अक्लाता ये मयं. अत्तति सम्प- 
स्समाना एवं बदेम-इधेव समणो, इध दुतियो समणो, इध तत्तियो 
समणो, इध चतुत्थो समणो; सुञ्जा _परप्पवादा समणेहि अञ्ज 
ति। कतमे चत्तारो ? अत्थि खो नो, आवृसो, सत्यरि पमादो, त्थि 
धम्मे पसादो, अत्थि सीलेसु परिपूरकारिता; सहधम्मिका खो परव 
पिया मनापा-गहदुा चेव पञ्बजिता च। इमे खो नो, आवृसो, तेन 
अगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो धम्मा अक्वाता 
ये मयं अत्तनि सस्पस्समाना एवं वदेम -इधेव समणो, इध दृतियो समणो, 
इध ततियो समणो, इध चतुत्थो समणो; सुञ्जा परप्पवादा समणेहि 
अञ्ले' ति। 

३ “ठानं खो पनेतं, भिक्खवे, विज्जति यं अञ्जतित्थिया [ ए. 93 | 
परिञ्जाजका एवं वदेय्युं -"अम्हाक पि खो, आवुसो, अत्थि [र. 91| 
सत्थरि पादो यो अम्हाकं सत्था, अम्हाकपि अत्थि धम्मे पसादोयो 
अम्हाकं धम्भो, मयं पि सीलेसु प रिपूरकारिनो यानि अम्हाक सीलानि, 
अम्हाकं पि सहधम्मिका पिया मनापा--गहद्रा चेव पञ्बजिता च । इध नो, 
आवृसो, को विसेषो को अधिप्पयासो किना नाकरणं यदिदं तुम्हाक चेव 
अम्हाकं चा' ति ? | 
ही श्चम्णर्हैः-"। शोनसे चार? आवुगो ¦ १. शासा ( == उपदेशक } मे हमारी 
श्रद्धा ( प्रसाद ) दै, २. धमंमेश्रदारहै, ३. शील । -सदाचार) मे परिपूणं- 
कारिता ( पूणं करने वाला होना ), ४. सहधर्मो गृहस्थ ओर प्रव्रजित हमारे 
प्रिय ( मनप) रहै। अवुषो ! उन भगवान्‌ सम्यक्सम्ड् ने हमे यह चार 
कषमं बतलाये ह, जिनको हम अपने भीतर देखते हुये एेषा कहते ह -यहां ही 
श्रमण" "1 

द. “ भिक्षुओो ! हो सक्तार्है, अन्य मतानुथायी तुम से यह कहं --“आवुसो ! 
१.जो हमाराश्ास्ता (गुरू) है, ( उस ) शास्तामें हमारी भीक्रदाहै; जो 
हमारा ध्मंहै, उस धर्मम हमारी भीश्रद्धादहै; ३ जौ हमारे शीर ( सदाः 
चार) टै, उनमें हमारीभी परिपूणेकारिता है। हमारी सहधर्मीं ग्रहस्य ओर 
रव्रजित हमे भी प्रिय है । बावुसो ! तुम्हारे गौर हमारे मे यहा क्था विशेष (भेद) 
अधिप्पषय (अधिकता) है ?' भिक्षुओो | रेसा कहने वाले उन तंथिकों को तुम एेसा 
कहना --'आवुषो ! क्था अपलोगोंकी एकनिष्ठा है, या पृथग्‌ निष्ठा? ठीक 
से उत्तर देने पर भिक्षु ! वे तैयिक यह उत्तर देगे--“एक निष्ठा है भावुसो ! 
पृथग्‌ निष्ठा नहीं । 
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^“एवंबादिनो, भिक्छवे, अञ्जतित्थिया परिञ्बा्का एवमस्मु 
वचनीया - “कि पनाव॒सो, एका निदा, उदाहृ पृथ निद्रा ति? सम्मा 
न्याकरमाना, भिक्क्लवे, अञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवं व्याकरेय्यु-- 
एकावुसो, निद्रा, न पृथु निद्रा" ति। कः 

ह. “सा पनावसो, निट्ठा सरागस् उदाहु वीतरागस्सा ति? सम्मा 
व्याकरमाना, भिक्डवे, अञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवं व्याकरेय्युं-- 
“वीतरागस्सावुसो, सा निद्रा, चसा निदा सरागस्सा' ति। 

“सा पनावृसो, निद्रा सदोसस्स उदाहु वीतदोसस्सा' ति { सम्मा 
व्याकरमाना, भिक्छवे, अञ्जतित्थिया परिग्बाजका एवं व्याकरेय्यु - 
“वीतदोसस्सावुसो, सा निद्रा, न सा निद्रा सदोसस्सा' ति । 

“सा पनाव॒सो, निद्रा समोहस्स उदाहु वीतमोहस्सा' ति? सम्मा 
ञ्याकरमाना, भिक्ववे, अञ्जतित्थिया परिञ्बाजका एवं व्याकरेष्यु - 
'वीतमोहस्पावसो, सा निद्रा, न सा निद्रा समोहस्सा' ति । 

[ २. 65 ] “सा पनावुसो, निद्रा सतण्ठस्स उदाहु वीततण्डसस्ता ति? 
सम्मा व्याकरमाना; भिक्खवे, अञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवं व्याकरेय्युं - 
“वीततण्स्सावुसो, सा निदा, न सा निद्रा सतण्हश्षा ति। 

“सा पनावुसो, निद्रा सउपादानस्ष उदाहु अनुपादानस्सा ति? 
सम्मा ब्याकरमाना, भिक्डवे, अञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवं 
व्याकरेय्युं -'अनुपादानस्पावसो, सा निद्रा, न सा निदा सडउपा- 
दानस्सा' ति। 

[8. 94] “सा पनावसो, निद्रा विदुसुनो उदाहृ अविदसुनो' ति ! सम्मा 

४. तब तुम उनसे पूछना--*भावुषो ! वह निष्ठा क्या सराग के सम्बन्ध 
महै, यावीतरागके सम्बन्धमें? ठीक से उत्तर देने परवे यह कर्हेगे-- "वह 
निष्ठा, वीतराग के सम्बन्ध में है आवुषो ] सरागके सम्बन्ध मे नहीं ।' ` भवुसो ¦ 
वह निष्ठा क्या सद्रेषके सम्बन्धमेहै या वीतद्वेष के सम्बन््रमेः""{ ^ "वीत- 
देष के सम्बन्ध ।' “""समोह्‌ के सम्बन्ध मे, या वीतमोह्‌ 7" “""“"वीतमोह के 


सम्बन्ध मे" ८.“स तृष्ण के सम्बन्ध मे, या वीत-तृष्ण के --?' “““"वीततूष्ण के 
सम्बन्ध मेँ." "1" ८“-स-उपादान ( == परिग्रही ) के सम्बन्धे, या अनुषादान के 
“7 °*""अनुपादान के सम्बन्ध में" ““““ज्ञानी ( विहषुन्=विद्धान्‌ )या 


अश्चानी के?" “ज्ञानी के सम्बन्ध मेः“. “"""अनुरुद्ध-प्रतिविरूद्धके सम्बन्ध 
म या अननुरूद्ध ( अप्रिविरूदध ) के"? ““““"अननुरूढ = ( भग्रतिविरूढ ) के 
सम्बन्ध मे. ‹""प्रपञ्चाराम ( प्रपञ्चरति ) के सम्बन्धे या निष्प्रपञ्वा- 
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ब्याकरमाना, भिक्लवे, अञ्जतित्थिया परिन्बाजका एवं व्याकरेय्यु-- 
'विहसुनो, आवुषषो, सा निदु, न सा निदा अविदुसुनो' ति । 

“सा पनावुसो, निद्रा अनुरुद्प्पटिविरुद्स्स उदाहु अननुर्दधअप्यटि- 
विशुदधस्ता' ति ? सम्मान्याकरमाना, भिक्डवे, अजञ्जतित्थिया | प. 92 | 
परिव्बाजका एवं ब्याकरेय्युं -'अननुरुद्ध-अप्पटिविरुढस्साव॒सो, सा निदा; 
व सा निद्रा अनुरुदधप्पटिविरुद्धस्सा' ति। 

“सा पनावृसो, निदा पपञ्वारामस्स पपञ्वरतिनो उदाहू निप्प- 
पञ्चारामस्स निप्पपञ्चरतिनो' ति? सम्भा व्याकरमाना, भिक्लवे, 
अञ्जतित्थिया परिन्बाजका एवं व्याकरेय्युं -'निप्पपञ्चारामस्सावृसो, 
सा निदु निप्पपञ्वरतिनो, न सा निदु पषञ्चारामस्स पपञ्चर- 
तिनो' ति । 

२. के वीतरागदोसमोहा ० 

५. “द्रोमा, भिक्डवे, दिद्वियो--भवदिद्धिच विभवदिद्िंच। येहि 
केचि, भिक्डवे, समणा वा ब्राह्मणा वा भवदिद्िं अल्छीना भवदिदट 
उपगता भवदिद्धं अज्खोपिता, विभवदिद्धिथा ते पटिविरद्धा। ये हि 
केचि, भिक्लवे, समणा वा ब्राह्मणा वा विभवदिद्धि अर्छीना विभवदि 
उपगता विभवदिद्टं अज््लोसिता, भवदिद्विया ते पटिविष्ा। ये हि 
केचि, भिक्डवे, समणावा ब्राहमाणावा इमासं द्विन्नं दिद्विनं समुदय च 

अत्यङ्घमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानन्ति, 
तेसरागाते सदो्ाते समोहाते सतण्ाते सडउपादानाते अविदुमुनो 
ते अनुरुदधप्पटिविरुद्धा ते पपच्चारामा पपञ्रतिनो; ते न परिमर वन्ति 
जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्वेदि दोमनस्सेहि उपायासेहिः 


के राम?" “--निष्प्रपञ्वाराम के सम्बन्धमें वह निष्ठाहै, आवुसो । प्रपन्चा- 
राम के सम्बन्धमें नहीं।' 
२. वीतराग आदि कौन है? 

५. “भिक्षुजो ! दो प्रकारकी दृष्टि्यां ( धारणाय ) है --भव दृष्टि, ( संसारः 
द्ष्टि ), विभरव दृष्टि ( अषंषार दृष्टि) । भिक्षो जो कोई श्रमण ब्राह्मण 
भवदृष्टिमे लीनन होकर भवदृष्टिकोप्राप् हो, भवदृष्टि मे धट्वसित विभवदूष्टि 
म तत्पर है, वह भवदृष्टिसे विश्दधरहै। भिक्षुभो! जो श्रमण ब्राह्मण इन दोनों 
दृष्टियों के समुदय, अस्तगमन (काश ) आस्वाद, आदीनव ( == परिणाम ). 
निस्वरण ( निकास ) को यथाथंतया नहीं जानते, वे सराग, सद्रेष, समोह; 
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-न परिमुच्चन्ति दुक्लस्मा' ति वदामि। येचलखोकेचि, भिक्लवे, समणा 
वा ब्राह्मणा वा इमासं द्विन्नं दिद्रीनं सपरुदयं च अत्थङ्खमं च अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानन्ति, ते वीतरागा ते वीतदोसा 
ते वीतमोहा ते वीततण्ाते अनुपादाना ते विहृमुनो ते अननुरुढअप्पटि- 
-विषद्धा ते निप्पपञ्वारामा निप्पपञ्चरतिनो; ते परिमुरच्चानति जातिया 
जराय मरणेन सोकहि परिदेवेहि दुक्ेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि; परि- 
मुच्चन्ति दुक्वस्मा' ति वदामि । 


३. किम्भूतो पसादो न सम्मग्गतो 


[ प्र. 93, 8. 95, २. 66 ] ६. “ चत्तारिमानि, भिक्वे, उपादानानि । 
कतमानि चत्तारि ? कामुपादानं, दिटठुपादानं, सीकब्रतुपादानं, अत्तवा- 
दुपादानं । सन्ति, भिक्लवे, एके समणन्राहयणा सब्बपादानपरिञ्जावादा 
पटिजानमाना। ते न सम्मा सन्बुपादानपरिञ्जं पञ्जपेन्ति - कामुपादानस्स 
परिजञ्जं पञ्जयपेन्ति, न दिट्ढुपादानस्स परिजञ्जं पञ्जपेन्ति, न सीलब्बतु- 
पादानस्स परिञ्जं पञ्जपेन्ति, न अत्तवादुपादानस्स परिज्जं पञ्जपेन्ति । 
तं क्गिस्स हेतु ? इमानि हि ते भोन्तो समणब्राह्यणा तीणि ठानानि यथाभूतं 
नप्पजानन्ति । तस्मा ते भोन्तो समणत्राह्मणा सब्बुपादानपरिञ्ज।वादा 


पटिजानमाना; ते न सम्मा सन्बुपादानपरिजञ्जं पञ्जयपेन्ति-कामुपादानस्स 


सतृष्ण, स-उपादान अविद्वान्‌ { ==अज्ञानी }, भनुरूदढ == प्रतिविरूढ, प्रपञ्चाराम, 
प्रपञ्चरतरहै; वे जाति, जरा, मरण, शोक-परिदेव ( क्रन्दन )- दुःख-उषा- 
यासोसे नहींदटे हैँ--यह मँ कहताहूं। नौर भिक्षुमो ! जो क्रमण ब्राह्मण 
इन दोनों दृष्टयो के सपुदयः“-को यथार्थतया जानते है, बहु वीतराग, वीतद्वेष" 
निष्प्रपञ्चरत है, वह्‌ जति, जरामरण“““"दुःखसे घटे है-यहमेरा मतहै। 
३. अनुचित घद्धा-- 

६. ““भिक्षृओ ! ये चार उपादान ( आग्रहं, ग्रहण ) है । कौनसे चार! 
१. काम ( इन्द्रियभोग )-उपादान। २. दृष्टि ( धारणा }-उपादान, ३. शीर 
त्रत-उपादान, ४. आत्मवाद-उपादान । 


भिक्षुओो ! कोई कोई क्रमण ब्राह्मण अपने को स्वं-उपादान-परिज्ञावादी 
{ ==सारे उपादानोंके त्याग का मत रखने वाले ) कहते हये भी, वे ठीक तरह 
से सारे उपादानों के परिज्ञा ( परित्याग ) प्रज्ञापित नहींकरते। वे काम- 
उपादान की परिज्ञाको कहते है, किन्तु दृष्टि'-शील-त्रतः**आत्मवाद-उपादान 
की परिज्ञा को नहीं प्रज्ञापित करते। सो किस कारण?ये श्रषण ब्राह्मण स्वयं 
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परिजञ्जं पञ्ञपेन्ति, न दिदट्ठ्प।दानस्स परिज्जरं पञ्जपेन्ति, न सीलब्बतु- 
प{दानस्स परिञ्तरं पञ्जपेन्ति, न अत्तवादुपादानस्स परिञ्जं पञ्जपेन्ति। 


सन्ति, भिक्ववे, एके समणब्राह्मणा सब्बुपादानपरिञ्जावादा 
पटिज्ानमाना । ते न सम्मा सब्बुपादानपरिजञ्जं पञ्जपेन्ति -कामृपादानस्स 
परिञ्ञं पञ्जपेन्ति, दिट्ढ्पादानस्स परिजञ्जं पञ्जपेन्ति, न सीखन्बतु- 
प{दानस्स परिञ्जं पञ्जपेन्ति, न अत्तवादुपादानस्स परिजञ्जं पञ्जपेन्ति । 
तं किस्स हेतु ? हमनिहि ते भोन्तो समणब्राह्मणा द्वं ठानानि यथाभूतं 
नपजानन्ति। तस्मा ते भोन्तो समणत्राह्यणा सब्बुपादानपरिजञ्जावादा 
पटिजानमाना; ते न सम्मा सब्बुपादानपरिञ्जं प१ञ्जपेन्ति-कामृूपादा- 
नस्स॒परिञ्जं पञ्जपेन्ति, दिदृढ्पादानस्स परिञ्जं पञ्जपेन्ति, न 
सीलञ्बतुपादानस्स परिञ्बं पञ्जपेन्ति, न अत्तवादुपादानस्स परिञ्जं 
पञ्जपेन्ति ॥ 


सन्ति, भिक्वे, एके समणब्राह्मणा सन्बुपादानपरिज्जावादाः 
पटिजानमाना। ते न सम्मा सब्बुपादानपरिञ्जं पञ्जपेन्ति-कामु- 
पादानस्स परिञ्जं पञ्ञपेन्ति, दिद्ठ्पादानस्स परिञ्जं पञ्जपेन्ति, 
सीलब्बतुपादानस्स परिञ्जं पञ्जवेन्ति, न अत्तवादुपादानस्स परिञ्जं 
पञ्जपेन्ति। तं किस्स हेतु? इमं हिते भोन्तो सरमणनब्राह्यणा एकं 
ठानं यथाभूतं नप्पजानन्ति। तस्मा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सब्बु- 
पादानपरिञ्जावादा पटिजानमाना; ते न सम्मा सब्बुपादान- [प. 94] 
परिजञ्जं पञ्जपेन्ति-कामुपादानस्स परिञ्जं पञ्जपेन्ति, दिट्ठपादानस्स 
परिञ्ञं प्रञ्जवेन्ति, सीक्ञ्रतुपादानस्स परिञ्जं पञ्जपेन्ति, न अत्तवादु 
पादानस्स परिञ्जं पञ्जपेन्ति। 











खन तीन बातों (स्थानों) को ठटीकसे नहीं जानते, हसथ्यिवे श्रमण ब्राह्मण 
(अपने को) सवं उपादान~-परिज्ञावादी कहते हए भी"; भातप्रवाद-उपादान की 
परिज्ञा का प्रज्ञापन नहीं करते। 

“भिक्षभो ! कोई कोई" "कहते भीः“ । काम" "दृष्टि 1“, (शौर) शीलव्रत- 
उपादान को परिज्ञा (परित्याग) बतलते है, किन्तु आत्मवाद-उपादान की परिज्ञा 
नहीं बताते । सो किष कारण ?““"इस आत्मवाद को ठीक से नहीं जानते.“ । 


““भिक्षुओ । इख प्रकार के धमं विनय (--मत) मे जो चास्ताके सम्बन्धमें 
श्रद्धा है; वह सम्पग्गत नहीं कही जाती; जो धमं मे श्रद्धा--.; जोशीलों मे परिषुणं- 
कारिता; जो सहध्मियों मे प्रिय-मनापता है, वह सम्यग्गत नहीं कही जाती + 
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{ 8. 96 ] ““एवरूपे खो, भिक्खवे, धम्मविनये यो सत्थरि पसादो सो 
न सम्मगतो अक्वायति; यो धम्मे पसादो सोन सम्मग्गतो अक्वायति; 
या सीकेसु परिपूरकारिता सान सम्मग्गता अक्लायति; या सहधम्मिकेसु 
वियमनापता सा न सम्मग्गता अक्लायति । तं किस्स हेतु} एवं हतं, 
[. 67] भिक्वे, होति यथा तं दुरक्वाते ध्म्भविनये दु ववेदिते अनिय्या- 
निके अनुपसमसं वत्तनि के असम्मासम्बुदधप्पवेदिते । 

४. किम्भरतो पसादो सम्मरगतो 


७. "तथागतो च खो, भिक्छवे, अरहं सम्मासम्बुद्धो सब्बुपादान- 
परिञ्जावादो पटिजानमानो सम्मा सन्बुपादानपरिन्बं पञ्जपेति-- 
कामुपादानस्स प्रिज्जं पञ्जपेति, दिदुटुपादानस्सर परिञ्जं पञ्पेति, 
सीरब्बतुपादानस्स परिज्जं पञ्जपेति, अत्तवादुपादनस्स परिञ्जं 
पञ्जपेति । 

““एवरूपे खो, भिक्कवे, धम्मविनये यो सत्थरि पसादो सो सम्मग्गतो 
अक्लायति; यो धम्मे पसादो सो सम्मग्गतो अक्खायति; या सीलेसु 
परिपूरकारिता सा सम्मग्गता अक्वायत्ति; या सहधम्मिकेसु पियमनापता 
सा सम्मग्गता अक्वायति। तं विस्स हतु? एवं हेतं, भिक्खवे, होति 
यथां तं स्वाक्खाते धघम्मविनये सुप्पवेदिते निय्यानिके उपसमसंवत्तनिके 


सम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । 
सो छिस कारण? क्योकि यह रेतसे धमं-विनय (मत) के विषयमेहै, जोकि 


दुराशया (=-ढीक से व्याख्यान नहीं किया गया) दुष््रवेदित (= ठीक से न जाना 
गया), अ नैर्याणिक (=-पार न करनेवाला), अनुपशम-सवतं-निक (=-शांति को 
न प्राप्त कराने वाला), अ-सम्यक्संबुद्ध-प्रवेदित (-=यथाथंज्ञानी द्वारा नहींजाना 
गया) है । 

४. उचित शद्धः--७. भिक्षुओ ! तथागत अहत्‌ सम्यक्संबुद्ध (अपने को ) सवं- 
-उवादान-परिज्ञावादी कहते हये, ठीक तौर से सभी उपादानों की परिज्ञाको 
बताते है--काम-उपादन'*; दृष्टि“; शीलव्रत"'; ( भौर) भआत्मवाद 
(आत्मा नित्य है, यह्‌ सिद्धान्त)--उपादान को परिज्ञा को बतरतेिहै। 


धिक्षुभो ! रेते धमंमेंजो शस्ता के सम्बन्ध मे श्रद्धादहै, वह सम्यगगत कही 
जाती है;*“"। सो किंषहेतु? क्योकि यह श्वद्धारेसे धमं के विषयमे है, (जोकि) 


-स्वाख्यात, सुप्रवेदित,; नैर्याणिक; उपसम-संवतंनिक ( भौर) सम्यक्सम्बुद्ध- 
-प्रवेदित है । 








११. चटसीहनादसुत्त १४३ 


५. अविज्जाविराग भरहा होति 


€, “इमे च, भिक्खवे, चत्तारो उपादाना किनिदाना किंसमु- 
दया किजातिका किपभवा? इमे चत्तारो उपादाता तण्हानिदाना 
तण्हासमुदया तण्हाजातिका तण्हापभवा। तण्डा चायं, भक्खने कि- 
निदाना किसमुदया किजातिका किपभवा? तण्हा वेदनानिदाना 
वेदनासमुदया वेदनाजातिका वेदनापभवा । वेदना चायं, भिक्खवे, [. 95] 
कितिदाना किसमुदया क्िजातिका किपभवा? वेदना फस्सनिदाना 
फस्ससमूदया फस्सजातिका फरषपभवा । फस्सो चायं, भिक्खवे, किनिदानो 
किसमदयो किजातिको किपभवो ? फसो सद्रायतननिदानों सल८ायतन- 
समृदयो सछ्रायतनजातिको सढायतनपभवो । सद्ायतनं च इदं, भिक्खवे, 
किनिदानं किसमुदयं किजातिकं किपभवं ? सठ्ायतनं नामरूपनिदानं 
नामहूपसमुदयं नामरूपजातिकं नामरूपपभवं । नामरूपं च इदं, भिक्वे, 
किनिदानं किसमुदयं किजातिकं किपभवं ? नामरूपं विञ्जञाणनिदानं 
विञ्जञाणसमुदयं विञ्जाणजातिकं विजञ्जाणपभवं। विञ्जाणं च इदं, 
भिक्खवे, किनिदानं किसमुदयं किजातिकं किपभवं ? विज्जाणं [8. 97] 
सङ्खारनिदानं सङ्का रसमुदयं सङ्कारजातिकं सङ्कारपभवं । सङ्भारा चिमे, 
भिक्लवे, किनिदाना क्रिंसमुदया किजातिका किपभवा ? सङ्करा अविज्जा- 
निदाना अविज्जासमुदया अविज्जाजातिका अविज्जापभवा। 








अविद्यात्याग से ज्ञानध्रास्चि 

€. (“भिक्षुजो ! यह चार उपादान किस निदान ( कारण) वाले, किस 
सपुदयवाले, किस जातिवाले, किस प्रभव (उत्पत्ति) वाले है ?-, ये चारों 
उपादान वृष्णा निदान वाले, तृष्णा समुदयवाले, तृष्णा जाति वाले, ( भौर ) 
त॒भ्णा प्रभववालेरहै। 


“.भिक्षुजो । तृष्णा किस निदावाली है ? तृष्णा वेदना निदानवाली °. 

८“““““ वेदना किस निदानवाली `` ` ? वेदना स्पशं निदानव। ली *.। 

^“ “ "स्पशं किस निदानवाला,ˆ"? स्पशं षडायतन निदानवाला..., 

““* षडायतन किस निदानवाला^~"?षडायतन नाप-रूप विज्ञान निदानवाला... । 
““““ "नामरूप किष निदानवाला,? नाम-रूप विज्ञान-निदानवाला... 

““““ “विज्ञान ङिसि निदानवाला, ˆ"? विज्ञान रुस्कार-निदानवाला.-.। 
<^““““संस्कार किस निदानवाला,**.? संस्कार अविद्या निडानवाला- "है । 








------- यि ~ 


| 
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“यतो च खो, भिक्खवे, भिक्खुनो अविज्जा पहीना होति विज्जा 
उप्पन्ना, सो अविज्जाविरागा विज्जुप्पादा नेव कामूपादानं उपादियति, 
ने दिटृदुपादानं उपादियति, न सीलञ्बरतुपादानं उपादियति, न अत्तवादु- 
पादन उपादियति । अनुपादियं न परितस्सति, अपरितस्सं पच्चत्तं येव 
परिनिब्बायति । “वीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापर 
इत्थत्ताया' ति पजानाती'" ति। 


[1२. 68] ९. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्ल्‌ भगवतो भासितं 
अभिनन्द ति। 


„~ 


५.- "जब भिक्षुओ ! भिक्षुकी अविद्या नष्ट हो जाती हैः भौर विद्या उत्पन्न 
हो जाती है; अविद्याके विरागसे तथा विद्या कौ उत्पत्ति से न काम-उपादान 
पकंडाजाता है, न दृष्टि उपादान, न भआत्मवाद~उपादान पकड़ा जाता है, 
उपादान ( =भग्रह) नकरने से भयभीतन होनि पर इती शरीर से नि्बाण 
को प्राप्त हो जाता है। “जन्मक्षीण हो गया, ब्रह्मवयंवास पूरा हो गया, करना 
थासोकर ल्या, ओौर अब यहां कुछ (करनेकोशेष ) नहींहै-यह जान 
केता है।'' 


९. भगवान्‌ ने यह प्रवचन किया । इससे सन्तुष्ट हो उन भिक्षु ने भगवान्‌ 
के इस प्रवचन का अभिनन्दन किया।। 





चसोहनादसुक्त पूणं हमा ॥\ 








प्क्कुकषयाक 


१२. महासीहनादसुत्त 


१. सुनक्खत्तस्स भगवति धम्मन्वयो न होति 

१. एवं मे सुतं 1 एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति बर्हि- [7 . 96 
नगरे अपरपुरे वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सुनक्लत्तो लिच्छविपृत्तो 
अचिरपक्कन्तो होति इमस्मा धम्मविनया। सो वेषालियं परिसति एवं 
वाचं भासत्ि--“नत्थि समणस्प गोतमस्स उत्तरिमनुस्षघम्मा अलमरिय- 
नाणदस्सनविसेसो । तक्कपरियाहतं समणो गोतमो धम्मं देसेति वीमंसानु- 
चरितं सयंपटिभानं । यस्स च खूवास्स अत्थाय धम्मो देसितो सो निय्याति 
तक्करस्स सम्मा दुक्वक्खयाया” ति । 

२. अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो पुन्ण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय वेसाछि पिण्डाय पाविसि। अस्सोसि खो आयस्मा सारिपृत्तो 
सुनक्वत्तस्स कलिच्छविपृत्तस्स वेसालियं ` परिसति एवं वाचं भासमानस्स-- 
"तत्थ समणस्स॒गोतमस्स उत्तरिमनुस्सघम्मा अलमरियनाणदस्सन- 
विसेसो । तक्कपरियाहतं सप्रणो गोतमो धम्मं देसेति वीमंसानु- [8. 98 | 
चरितं सयंपटिभानं । यस्व च ख्वास्स अत्याय धम्मो देसितो सो नियाति 
तक्कररस्स सम्मा दुक्खक्खयाया'' ति । 


१२. महा¶सिहनदसूत्र 
१. सुनक्षत्र का भगवान्‌ से धार्मिक मत्तमेद 


१,एषार्मैने सुनादहैकि एकं समय भगवान (बुद्ध) वैशारी के बाहर अवरपुर 
| ग्राम के वन-षंडमें विहार कर रहेये। 

| उस समय सुनक्षत्र लिच्छविपृत्र को ईस धमं को छोड़कर गये थोडा ही समय 
बीताथा। वहु व॑श्ाीकी धमंपरिषदों मरे यों कहता फिरता था--'“धमण गोतम 
के पास आयं-ज्ञान-दलंन की पराकाष्ठा, या एेसा कोई उत्तर मनुष्य धमं (== दिग्य- 
शक्ति) नहीं है । विमशें (= चिन्तन) से सोचे, अपने प्रतिभा से जानेया अपने 
तकंसेप्राप्त धमंकोही वह श्रमण गौतम उपदेश करतादहै। जिस (मनुष्य) के 
ल्ियि धर्मोपदेश करतादहै, वहु अपने दुःखक्षयको उसीसे श्पतहोतादहै। 


२. तब भआयुभ्म।न्‌ शारिपुत्र पूर्वाह्न मे वस्त्र पहिनि कर पात्र-चीवरले वंशाली 
मे भिक्षाके चयि प्रविष्ट हृए। आयुष्मान्‌ कश्षारिपुत्र ने सुनक्षत्रलिच्छविपुत्रको 
वैशाी की किसी परि4्दङके बीच बोरते सुना-(श्वमण गौतम के पास"**(दिष्प्र 
शक्ति) नहीं " “*। “प्राप्त होता है। 

म०नि०१;:१० 





१४६ मनज्क्षिमिनिकाय 
अथ सो आयस्म। स।रिपृत्तो वेसाल्ियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं 
पिण्डपातपटिक्कन्तो येन॒ भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिश्नो खो आयस्मा सारिपृत्तो 
भगवन्तं एतदवो च -“सुनक्खत्तो, भन्ते, लिच्छविपुत्तो अचिरपक्कन्तो 
इमस्मा धम्मविनया। घो वेपालियं परिसति एवं वाचं भासति-'नत्थि 
समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्भा अच्मरियजाणदस्सनविसेसो । 
तक्कपरिथाहतं समणो गोतमो धम्मं देसेति वीमंसानुचरितं सयंपटिभानं । 
यस्स च स्वास्स अत्थाय धम्मो देसितो सो निय्पाति तक्कृरस्स सम्मा 
दुक्क्खयाया'” ति । 
| 


३ “कोनो हसो, सारिपुत्त, सुनक्वत्तो मोषपुरिसो । कोधा च पनस्स 
एसा वाचा भासिता । "अवण्णं भासिस्सामी' ति खो, सारिपृत्त, सुनक्त्तो 
[ प. 97, २. 69 |] मोषपुरिसो वण्णं येव तथागतस्स भासति । वण्णो 
हेसो, सारिपुत्त, तथागतस्स यो एवं वदेय्य "यस्स च स्वास्स अत्याय 
धम्मो देसितो सो निय्याति तक्कररस्स सम्मा दुक्छक्वयाया! ति । 


४. “अयं पि हि नाम, सारिपृत्त, सुनक्वत्तस्स मोषपुरिसस्स मयि 
घम्मन्वथो न भविस्सति- "इति पि सो भगवा अरहं सम्म सम्बुद्धो विज्जा- 
चरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिषदम्मषारथि, सत्था देवमनु- 
स्सानं, बुद्धो भगवा! ति । 


~ ` 


तब आयुष्यान्‌ शारिपुत्र वशारी में भिक्षाकरके, भोजन के पश्चात्‌ (भिक्षाकमं 
से निढृत हो) जहा भगवान्‌ थे, वहां गये । जाकर भगवान्‌ को अभिनन्दन कर एक 
भौर बैठ गये । एक भोर बैठकर युष्मान्‌ धारिपुत्रने भगवान्‌ से यह निवेदन 
किया--““भन्ते ! हालहीमें इस धमं को छोडकर गया हुमा, सुनक्षत्रलिष्छविपुत्र, 
वंशाी की परिषदो के बीच यह कह रहा है--“धमण गौतम के पास कोद दिष्य 
राक्ति नहीं है" “प्राप्त होता है।' 


३. शारिपुत्र ! सुनक्षश्च भोघपुरूष (व्वथं का आदमी ) भौर कोधी है, 
क्रोध्से ही उसने यह वचन कहा होगा । शारिपुत्र ¦ निन्दा करनेके विचारसे 
बोलते हए भी सुनक्षत्र पोघपुरुष ने तथागतकौ प्रशसाहीकोरहै । शारिपुत्र ! यह 
तथागत की प्रशंसाही रकि कोई एिसा कहे- “जिसको धर्मोपदेश करतारहै, वह 
अपने दुःख.क्षयको प्राप्त होता दहै। 

४, सारिपुत्र ! सुनक्षत्र मोषधुरष का मुक्ष पर यह ञारोप नहीं--“टह 
भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्संबुद्ध '* "है । 





| 


| की ची + ~ 
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५. “अयं पि हि दाम, सारिपुत्त, सुनक्लत्तस्स मोघपुरिसस्स मयि- 
धम्मन्वथो न भविस्पति- इति पि सो भगवा अनेकविहितं इद्धिविधं 
पच्वनुभोति-एको पि हृत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हुत्वा एको होति; 
अविभावं, तिरोभावं; तिरोङड तिरोपाकारं तिरोपव्बतं असज्जमानो ` 
गच्छति, सेय्यथापि आकासे; पठविथा पि उम्मुज्जनिमुज्जं करोति, सेय्य- 
थ।पि उदके; उदके पि अभिज्जमाने गच्छति, सेय्यथापि पठवियं; आकासे 
पि पल्लङ्कन कमति, सय्यथापि पक्वी सकुणो; इमे पि चन्दिमसुरिये एवं- 
महिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना परिमसति परिमज्जति; याव ब्रह्मलोका 
पि कायेन वसं वत्तेती' ति । 

६ “अयं पि हि नाम, सारिपृकत्त, सुनक्वत्तस्स मोघ रिसस्स [8. 99 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति-- "इति पि सो भगवा दिब्बाय सोतधातुया 


| विसुद्धाय अतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सदे सुणाति-- दब्बे च मानुसे च, ये 


दूरे सन्तिके चा' ति। 

७. “अयं पि हि नाम, सारिपुत्त, सुनक्वत्तस्स मोघपुरिसस्स मयि 
धम्मन्वयो न भविस्सति-"इति पि सो भगवा परसत्तानं परपुगगलानं 
चेतसा चेतो परिच्च पजानाति- सरागं वा चित्तं सरागं चित्तंति पजा- 
ताति, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं ति पजानाति; सदोसं वा चित्त 
सदोश्षं चित्तं ति पजानाति, वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्तं ति पजानाति; 
समोहं वा चित्तं समोहं चित्तं ति पजानाति, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोह्‌ 
चित्तं ति पजान।ति; सद्भित्तं वा चित्तं सद्भिततं चित्तं ति पजान।ति, विक्ित्त 
बा चित्तं विक्खित्तं चित्तं ति पजानाति; महग्गतं वा चित्तं महुग्गतं [1.98] 
चित्तं ति पजानाति, अमहग्गतं वा चित्तं ममहग्गतं चित्त ति पजा- 
नाति; सउत्तरं वा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानाति, अनुत्तरं वा चित्तं 


५. शारिपुत्र ! सुनक्षत्र मोषपुरुष का यह भी नहीं- “इस प्रकार वे भग 
वान्‌ अनेक प्रकार की ऋद्धियो का वणेन करते र्ै-एक होकर अनेक हो जाते 
ई“ काया से ब्रह्मलोक पर्यन्त को अपने वशामे कर क्ते है' । 

६. शारिपुत्र !*“"वहु भगवान्‌ अपने विशुद्ध दिव्य धोत्र से दोनों प्रकार के 
शब्दों को सुनते है-- मानुष भौर दिव्य, दूर या पासके) 

७. शारिपुत्र !** "बह भगवान्‌ दुसरे सत्त्वो, दूसरे व्यक्तियोके चित्तो को 
(अपने) चित्त से देखकर जान लेते ह--षराग चित्त को""अविमृक्त चित्त होने पर 
“अविमुक्तचित्त है-एेसा जान लेते है ।' 


| | 
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अनुत्तरं चित्तं ति पजानातिः; समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्त ति पजा- 
ताति, असमाहितं वा चित्तं असमाहितं चित्तं ति पजानाति; विमृक्तंवा 
चित्तं विमुक्तं चित्तं ति पजानाति, अविमूत्तं वा चित्तं अविभुकत्तं चित्तं ति 
पजानाती' ति । 
२. दस तथागतबलानि 

८. "दस खो पनिमानि, सार्रिपृत्त, तथागतस्त तथागतबलानि येहि 
बेहि समन्नागतो तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं 
नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । कतमानि दस 1 

(९) “इध, सापिपुत्त, तथागतो ठानं च ठानतो अद्वान च अन तो यथा- 

भूतं पजानाति । यं पि, सारिपुत्त, तथागतो ठान च ठानतो अदनं च अदा 
[7र. 70] नतो यथाभूतं पजानाति, इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथाच ` ` 
बलं होति यं बलं आगम्प्र तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीह- 
नादं नदति, ब्रह्म चक्कं पवत्तेति । 


(२) "पून च परं, सादिपृत्त, तथागतो अतीतानागतपच्चृप्यन्नानं कम्म- 
समोदानानं ठानसो हेतुसो विपाकं यथाभूतं पजानाति । यं पि, सारिपृत्त, 
तथागतो अतीतानागतपच्चुप्पन्नानं कम्मसमादानानं ठानसो हेतुसो विपाक 
यथाभूतं पजानाति; इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबल होति यं बलं | 
[8. 100] आगम्म तथागतो आभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं 
नदति, ब्रहमाचक्कं पवत्ति । 

(३) “पुन च परं, सारिपुत्त, तथागतो सन्बत्थगामिनि पटिपदं यथाभूतं 
पजानाति। यं ` पजानाति॥ यपि, साचिपृतत, तथागता स्त्वा ------ सारिपृत्त, तथागतो सञ्बरत्थगामिनि पटिपदं यथाभूतं 


२. चथागत के दक्ष बरु 

८. शारिपुत्र ! तथागत केये दश तथागत-बल है, जिनके सहारे तथागत 
उच्च (-=आ्षंभ) स्थान को पाते है, परिषद्‌ मे शिहनाद करते है, ब्रह्मचक्र 
(= धमे चक्र) चलाते है । कौनसे दश ? शारिपुत्र! तथागत स्थानको स्थान 
के तौर पर, भौर अ-स्थान को अ-स्थान के तौर पर, यथार्थंतया जानते दैँ। जो 
कि शारिपृत्र ! तथागत स्थान को*--जानते है, यहं भो उनका तथागत-बल है, जिस 
बल को प्रात्तकर'"`ब्रह्मचक्र चरति है । (१) 

ओर किर शारिपुत्र ; तथागत भूत, भविष्य ञौर वतंमान के ल्यिकर्मोके 
विपाक को स्थान ओौर हेतुपूवंक ठीक से जानते है". "1 *“`ब्रह्मचक्र चकति है । (२) 

शौर फिर शारिपुत्र ¦! तथाप्रत सवत्रगामिन? प्रतिपद्‌ (मागं, ज्ञान) को 
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पजानाति; इदं पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथागतबलं होति यं बलं आगम्म 
तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्कं 
पवत्तेति। 

(८) “पुन च परं, सारिपुत्त, तथागतो अनेकधातुनानाधातुलोकं यथाभूतं 
पजानाति । यं पि, सारिपृत्त, तथागतो अनेकधातुनानाधातुलोकं यथाभूतं 
पजानाति; इदं पि, स।रिपुत्त, तथागतस्स तथागतबलं होति यं [प. 9१] 
बरु आगस्म तथागतो आसभं ठानं परटिजानाति, परिसासु सीहनादं 
चदति, ब्रह्म चक्कं पवत्तति । 

(५) “पुन च परं, सारिपृत्त, तथागतो सत्तानं नानाधिमुत्तिकतं यथा- 
भूतं पजानाति। यं पि, सारिपृत्त, तथागतो सत्तानं नानाधिमुक्तिकतं 
यथाभूतं प्रजानाति; इदं पि, सारिपृत्त, तथागतस्प तथागतबलं होति यं 
बर आगम्म तथागतो आसभं ठानं परदिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, 
ब्रह्म चक्कं पवत्तेति । 

(६) “पून च परं, सारिपृत्त, तथागतो परसत्तानं परपुग्गलानं इनद्दरिय- 
परोपरियत्तं यथाभूतं पजानाति। यं पि, सारिपृकत्त, तथागतो परसत्तानं 
षरपुरगलानं इन्द्रियपरोपरियत्तं यथाभूतं पजानाति; इदं पि, सारिपृत्त, 
तथागतस्स तथागतबलं होति यं बलं आगस्मर तथागतो आसभं ठनं पटि- 
जानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचकषकं पवत्तेति । 

(७) ““पुन च परं, सारिपृत्त, तथागतो क्षानविमोक्लसमाधिसमापत्तीनं 
सङ्किलिसं वोदानं वुद्रानं यथाभूतं पजानाति । यंपि, सारिपृत्त, तथागतो 
ज्ञानविमोक्वसमाधिसमापत्तीनं सङ्लिसं वोदानं वुदधानं यथाभूतं पजा- 

नाति; इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतब्रलं होति यं बलं आगम्म 


क 


ठीक धै जानते है" * "1 “* `ब्रह्मचक्र चाति है । (३) 
भौर फिर शारिपुत्र ¦ तथागत अनेक धातु (= ब्रह्माण्ड) नाना धातुवाले 
रोको को ठीक से जानते है“ ।* * `ब्रह्मचक्र चलाते ह । (४) 


*“` नाना अधिमुक्ति (स्वभाव) वाले सत्त्वो (प्राणियों) को ठीकसे 
जानते है" "1" “ब्रह्मचक्र चलाते है । (५) 

ˆ“ "दूसरे सत्त्वो == दुसरे पुद्गलो की इन्द्रियों के परत्व (-प्रबरता) अपरत्व 
{(दुबेकता) को ""“। ``" ब्रह्मचक्र चलाते हैँ । (६) 

ˆ“ "ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति, ( विशिष्टध्यात ) के संक्लेर 
{मल), व्यवदान (= निमंलीकरण), उत्थानं को `" *“"ब्रह्मचङृ चकते है । (७) 
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तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्कं 
पवत्तेति । 

[४. 101] (८) “पुन च परं, सारिपुत्त, तथागतो अनेकविहितं पुब्बे- | 
निवासं अनुस्घरति, सेय्यथीदं एकं पि जाति द्रं पिज्ञातियो तिस्सोषि 
जञातिथो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पिजातियो वीसं पि 
जातियो तिस पि जातियो चत्तालीसं पि जातियो पञ्जासं पि जात्यो 
` ज्ातिसतं -पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि संवद्कप्पे 
अनेके पि विवट्कष्ये अनेके पि संवटुविवट्कष्ये -'अमुत्रासि एवनामो 
एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्लप्पटिसंवेदी एवम। युषरियन्तो, 
सो ततो चतो अमूत्र उदपादि; तत्रापार्षि एव॑नामो एवंगोत्तो एववण्णो 
एवमाहारो एवंसुखदुकबप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चतो इधूप- 
पश्नो' ति। इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं पुञ्बेनिवासं अनुस्सरति । य 
पि, सारिपुत्त, तथागतो अनेकविहितं पुज्वेनिव'सं अनुस्सरति, सेय्यथीद -- 
एकं पि जा्तिद्धे पि जातिथोः-पेऽ." `इति साकारं सउदटेषं अनेकविहितं 
[पर. 100] पृब्बेनिवासं अनुस्सरति; इदं पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथा- 
गतबलं होति यं बलं आगस्म तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसाषु 
सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । 

(९) पुन च पर, सारिपृत्त, तथागतो दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिककन्तमानुसकेन सत्ते पश्सति चवमाने उपपञ्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दु्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्भूपगे सत्ते पजानाति-- "इमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीडुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुख्चरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका भिच्छादिद्िका मिच्छा- 
[९.71] दिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्त भेदा परं मरणा अपायं दुर्गति 
विनिपातं निरयं उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन 
समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं 
अनुपवादका सम्भादिद्विका सम्मादिद्टिकम्मसम।दाना, ते कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं रोकं उपपन्ना" ति । इति दिब्बेन चक्ुना विसुदधेन ` 

“--अनेक प्रकारके पूरवं-जन्मको पादकरतेर्ै-। इस प्रकार आकार ओर 
उदेश्य सहित अनेक प्रकार के पूवंजरम को स्मरण करते ह" । “““। (८) 


-“"अपौरषेष विशुद्ध दिष्य-चक्षु से *** प्राणियों को उत्पन्न होते मरते." 
स्वगंलोक को प्राप्त हये है"“-। (९) 
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[र कक र क ` 


अतिककन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दु्ण्णे, सुगते दुग्णते यथाकम्मूपगे सत्ते पजान।ति। यं पि, 
सारिपत्त, तथागतो दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिकन्तमानुसकेन सत्ते 
पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पीते सुवण्णे दुब््रण्णे, [8. 102] 
सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति- “इमे वतत भोन्तो सत्ता काय- 
दुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समरन्नागता मनोदुच्चरितेन 
समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिद्धिका मिच्छादिद्धिकम्मसमादाना, 
ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्णति विनिपातं निरयं उपपन्ना, इमे 
वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुच रतेन सभन्नागता 
मनोसुचरितेन समन्तागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिदिका सम्मा- 
दिद्विकम्मक्षमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना" 
ति, इति दिन्बेन चक्खृना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चवमाने उपपजञ्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे 
सत्तं पजान। ति; इदं पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथागतबरलं होति यं बलं 
आगम्म तवाग्रतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिषासु सीहनादं नदति, 
ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । 

(१०) ' धून च पर, सारिपुत्त, तथागतो आपवानं खया अनासवं 
चेतोविमूत्ति पञ्ञ।विमृत्ति दिद्रुव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति । यं पि, स। रिपृत्त, तथागतो आसवानं खया [प. 101| 
अनासवं चेतो विमृत्ति पञ्ज विमृत्ति दिदव धम्मे सयं अभिञ्ज सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति; इदं पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथागतबलं होति यं 
बलं आगम्म तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सौहनादं नदति, 
ब्रह्मच क्क पवत्तेति । 

“मानि खो, सारिपृत्त, दस तथागतस्स तथागतबलानि येहि बलेहि 


भौर फिर शारिपुत्र! आस्नो ( चित्तमलों) के क्षय से भास्रव-रहित चित्त 
की विमुक्ति (ल्=मुक्ति) प्रज्ञाको विमृक्ति को इसी जन्ममें साक्षात्कार कर); प्रास 
कर विहरतेरैं। जो छि शारिपुत्र ! तथागत बःस्रवोंके क्ष से"““भ्रासि कर विहरते 
है; यह भी तथागत के ल्यि तथागतबल रै, जिस बलकोप्राप्त कर तथागत इच्च 
स्थान को पातेर, (भौर) परिषद्‌ में सिंहनाद करते है ब्रह्मचक्र चलाते हैँ । (१०) 


शारिपुत्र ! तथागतकेये दश बल रह, जिन बरोको प्राप्त कर" ब्रह्य चक्र 
चरते है। 
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समन्नागतो तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहुनादं चदत्ति, 
ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । 

९. यो खो मं, सारिपुत्त, एवं जानन्तं एवं परस्सन्तं एवं वदेय्य- 
नत्थि  समणश्स॒गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियनाणदस्सन- 
विसेसो; तक्कृपरियाहतं समणो गोतमो धम्मं देमेति वीमंसानुचरितं 
सयंपटि मानं" ति, तं, स। पृक्त, वाचं अप्पहाय तं चित्तं अप्पहायतं दि 
अप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभूतं निश्खित्तो एवं निरये । सेय्यथापि, सारि- 
पत्त, भिक्वं सीलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्जासम्पन्नो दिदुव धम्मे अञ्जं 
[8. 103 | आराघेय्य, एवं सम्परदमिदं, स। रिपृत्त, वदामि त वाचं अप्पहाय, 
तं वित्तं अप्पहाय तं दिदि अप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभूतं निक्खित्तो एवं 
निरथे। 

३. तथागतस्स चत्तारि 11 वेसारञ्जन 


१० ““चत्तारिमानि, सारिपुत्त, तथागतस्स वेसारज्जानि येहि वेसारञ- 


जेहि समल्नागतो तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं 


नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । कतमानि चत्त रि ? 


(१) ““सम्म।सम्बरुद्स्स ते पटिजानतो इम धम्मा अनभिसम्बुद्धा ति तत्र 
वत मं समणो वा ब्राह्यणो वादेवोवामारोवाब्रह्यावा कोचिवा लोकस्मि 


सहधम्मेन पटिचोदेस्सती' ति निमित्तमतं, स रिपृत्त, न भमनुपस्सामि। 


९. शारिपुत्र ! रेपे जानने वलि, एेसे देखने वाले मृक्षको जो यह कहे- 
श्रमण गौतम के पास उत्तरमनुष्य-धमं नहीं हैँ ` । तकंसे प्राप्त धमं का श्रमण गौतम 
उपदेश करता है" । शारिपुत्र ! यदि वह उस वचन कोन छोड़, उस चित्त( = विचार) 
कोन छोड़, उस दृष्टि को विसजितन करे, तो नकं में डले जेसाहोगा। जसे 
शारिपूत्र ! शील-सम्पन्न (सदाचार युक्त), समाधि-सम्सनन, प्रज्ञा-सम्पन्न, भिक्ष्‌ 
इसी जन्म में आज्ञा (मोक्ष) को पाये, वंसेही इस सम्पद्‌कोभीरम शारिपुत्र । 
कहता हू, किं यदि (वह) उस वचन को न छोड" नकं मे डाले जसा होगा । 

३. तथागत के चार वंशारद्य 

१०. शारिपुत्र ! तथागत के चार वश्चारद्यरहै, जिन वंशारद्यों (विशारदः 
पन) को प्राप्त कर तथागत“ “परिषद्‌ मेँ सिंहनाद करते है" कौनसे चार? 

“अपने को सम्यक्सम्बुद्ध कहने वाले मैने इन धर्मो ( बातों ) को नहीं समन्ञा' 
-एेसा उनके विषय में कोईश्चमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मायालोकमें कोई 
(दूसरा) धर्मानुसार कह न ब॑ठे- शारिपुत्र ! मेसा कोई कारण नहीं देखता। 
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 एतमहं, सारिपुक्त, निमित्तं असमनुपस्सन्तो वेमप्पत्तो अभयपत्तो [ ₹. 72 | 
वेारजजप्पत्तो विहरामि । 

(२) “““खीणासवस्म ते पटिजानतो इमे आसवा अपरिक्छीणा ति तत्र 
चत मं समणो वाब्राह्मणो वादेवो वामारोवाब्रह्यावा कोचि वा [7१.102] 
लोकररिम सहधम्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्तमेतं, स। रिपुकत्त, न समनु- 
पस्सामि । णतमहं, सारिपृत्त, निमित्तं असमनुषस्सन्तो बेभप्पत्तो अभयप्पत्तो 
वेसारजनप्पनो विहर'मि । 

(३) “ये खो पन ते अन्तराधिका धम्मा वृत्ता, ते पटिसचैवतो नारं अन्त- 
-रायाया ति। तत्र वत मं सपणो वा ब्राह्मणो वादेवोवा मारोवाब्रह्मयावा 
कोचि वा लोकमि स शघम्मेन पटिचोदेस्सती' ति निमित्तमेतं, सारिपृकत्त, न 
समनुपभ्सामि । एतमहं, स।रिपृकत्त, निमित्तं असमनुपस्सन्तो बेमप्पत्तो अभय- 
प्पत्तो वेसारञनप्पत्तो विहरामि । 

(४) “““यस्स खो पन ते अत्थाय धम्मो देसितो सो न निय्याति 
तक्कररस्स सम्पा दुक्वक्वपाया ति। तत्र वत मं समणो का ब्राह्मणो 
वा देवोवा मारो वा ब्रह्मावा कोवि वा लोकध्मि सहधम्मेन पटि- 
चोरेस्सती' ति निमित्तमेतं, सारिपृत्त, न सभनुपस्सामि । एतमहं, सारि. 
पुत्त, निमित्तं अ्षमनुपस्सन्तो वेमप्पत्तो अभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विह- 
रामि। 

“इमानि खो, सारिपुत्त, चत्तारि तथागतस्स वेसारज्जानि [8. 104| 





श्ारिपृत्र ! एसा कोई कारण न देखते हुए मेक्षेम (कशक) को प्राप्त हो, अभय को 
्राप्तहो, वैशारद्य को प्राप्त हो, विहरता हं । (१) 

“अपने को क्षीणास्रव (--अहंत्‌) कहने वाले मेरे यह भास्रव ( == चित्त-दोष) 
क्षीण नहीं हये, सो उनके विषय में कोई श्रमण" -धमानुसार कह न बैठ'-एेषा 
कोई कारण““"विहरता हूं । (२) 

"जो अन्तराय-धमं ( = विधघ्नकारी कमं) कहे गये है, छर्हे सेदनं करनेसेवे 
विष्न (अन्तराय) नहीं कर सकते" """यहां उनके विषयमे कोई श्रमणः -धर्मानुषार 
कह न बैठे'-एेसः कोर कारण“ विहरता हूं । (३) 

"जिस मतलङ के ल्यि धमं उपदेश किया, वह सा करने वाङेको भली 
भ्रकार दु-ख-क्षयकीभओर नहीं ले जाता'--इस तरह कोई श्रमण" -धम्नुसार 
कहन बैठे एेसा कोई कारण शारिपुच नहीं देखत ˆ" विहरता हूं । (४) 

शारिपुत्र) ये तथागत कै चार वैशारद्य ह“ जिन वंशारदयों को प्राप्त 








| 
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येहि वेसारज्जेहि समन्नागतो तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु 


सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । 


“यो खो मं, सारिपृत्त, एवं जानन्तं एवं पस्पन्तं एवं वदेय्य -नत्थि सम- 
णस्स गोतभस्स उत्तरमनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविषेसो ` पे०."-यथा- 
भूतं निक्खित्तो एवं निरये । 

४. तथागतो अद्रुसु परिसायु अ मधप्पत्तो 


११. “अद्‌ खो इमा, सारिपुत्त, परिसा । कतमा अदु ? खत्तियपरिसा, 
ब्राह्मणपरिसा, गहपतिपरिसा, समणपरिसा, चातुमहाराजिकपरिसा, ताव- 
तिसपरिसा, मारपरिसा, ब्रह्मपरिसा-- इमा खो, सारिपृत्त, अदु परिसा। 
इमेहि खो, सारिपुकत्त, चतुही वेसारज्जेहि समन्नागतो तथागतो इमा बटु 


. परिसा उपसङ्कमति अज्ज्लोगाहति । अभिजानामि खो पनाह, सारिपृत्त, 


अनेकसतं खत्तियपरिसं उपपङ्कमिता । तत्र पि मया सन्नििन्नपुन्बं चेव, 
सल्कपितपुञ्बं च, साकच्छा च समापञ्जितपुब्बा। तत्र वतमं भयं वा 
[ए. 103] सारनज्जं वा ओक्कमिस्पती' ति निमित्तमेतं, सारिपृत्त, न 
समनुपस्ामि । एतमहं, सारिपृत्त, निमित्तं असमनुपस्सन्तो खेमष्पत्तो 
अभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

"अभिजानामि खो पनाह, सािपुत्त, अनेकसतं ब्राह्मणपरिसं “““पे०..“ 
गहपतिपरिस"*"समणपरिसं `` चातुमहाराजिकपरिसं `` तावतिसपरिस “` 


मारपरिसं- ब्रह्मपरिसं उषसङ्कमिता। तत्रपि मया सन्निसिन्नपुञ्बं चेव, 


कर" "तथागत परिषद्‌ में श्िहनाद करते है, ब्रह्मचक्रं चलाते हँ । 

शारिपुत्र ! ेसा जानने वाजे, एसा देखने वाले मृक्चको जो यह कहे-- श्रमण 
गौतम`“नरकमेंडले जैसाहोणा । जसे लारिपृत्र ! शीर प्षम्पर्न"* । 
४. तथागत भारो परिषदो में निभंय रहते हे । 


११. शारिपुत्र | ये भाठ परिषद्‌ ( =सभा)र्है। कौन सी नाठ 7- 
९. क्षत्रिय-परिषद्‌, २. ब्राह्मण-परिषद्‌, ३. गृहपति (== वेश्य )-परिषद्‌, ४९ श्रमण- 
परिषद्‌, ५. चातुमंहाराजिक-परिषद्‌, ६. श्रायस्त्रंशच परिषद्‌, ७. मार परिषद्‌, 
८. ब्रह्म-परिषद्‌ । शारिपुत्र । यह आठ परिषद्‌ है। 

शारिपुत्र ! उक्त चार वंशारद्योंको प्राप्तकर तथागत ह्न माठ परिषदोंमें 
जाते है, भवगाहन करते है । शारिपुत्र ! गै अनेकशतः क्षत्रिय-परिष्दां मे गया, 
मौर वहं भी, पहिले भाषण कयि जंसा, पहिले भाये जंसा साश्चास्कार किये जेस 


> । = ` जि ` न ~ - ~~~ 
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सल्ल पितपुब्बं च, साङच्छा च समापज्जितपून्बा । 'तत्र॒वत मं भयंवाः 
सारज्जं वा ओक्कमिस्सती' ति निमित्तमेतं, सारिपुत्त, न समनुपस्सामि ॥ 
एतमहं, सारिपृत्त, निमित्तं अषमनुपस्सन्तो वेमप्पत्तो अभयप्पत्तो वेसा- 
रज्जप्पत्तो विहरामि । [२. 13] 


'"यो खो मं, सारिपृत्त, एवं जानन्तं एवं पस्पन्तं एवं वदेय्य- | 8. 105] 
“नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अरमरिय नाणदस्सनविसेसो; 
तवकृपरियाहतं समणो गोतमो धम्मं देषेति वीमंसानुचरितं सयं पटिभानंः 


: ति, तं, सारिपृत्त, वाचं अप्यहाय तं चित्तं अप्पहाय तं दिदि अप्वटि- 


निस्सज्जित्वा यथाभतं निविखत्तो एवं निरये । से य्यथापि, सारिपुत्त, 
भिक्खु सीरसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्जास्म्पन्नो दिद्रेव धम्मे अज्जं 
आराधेय्य, एवं सम्पदमिदं, सारिपुत्त, वदामि तं वाचं अप्पहाय तं 
चित्तं अप्पहाय तं दिदि अप्पटिनिस्सञ्जित्वा यथाभतं निक्तो एवं 


निरये । 
५. चतस्सो योनिषो 


१२. “चतस्सो खो इमा, सारिपुत्त, योनिषो । कतमा चतस्सो 
अण्डजा योनि, जलाबुजा योनि, संसेदजा योनि, ओपपातिका योनि । 

(१) “कतमा च, सारिपृत्त, अण्डजा योनि? ये खो ते, सारिपुत्त, 
चत्ता अण्डको अभ्िनिन्पिज्ज जायन्ति-अयं वुच्चति, सारिपृत्त, 
अण्डजा योनि । 


(२) “कतमा च, सारिपुत्त, नलाबुना योनि ? ये खौ ते, सा ^ योनि? येखो ते, सारिपत्त, 
लमा । शारिपृत्र ! षी कोई बात देखने का कारण हीं पाता, कि वहा मुस 


भय था घबराहटहो। क्षेम को प्राप्त हो अभय को प्राप्त हो, वशासो को 
्राप्तहो, नै विहारकरताहं। शारिपूत्र। मेँ अनेक शत ब्राहयाण परिषदोंमें 
गया °` ।*** गृहुपति-परिषदों मे" “1 "श्रमण" " ब्रह्मा की परिषदो मे". 
शारिपुत्र । एषा जानने वाले, एेसा देखने वाले मृक्षको एेसा कहं" “ 
५. चार चोनिर्या 
१२. शारिपुत्र ! ये चार योनिर्यांर्है। कोन री चार ?7-१. अंडज योनि 
२. जरायुज योनि, ३. स्वेदज योनि, ४. मौपपातिक योनि । 
शारिपुत्र ! अंडजयोनि क्या है ? शारिपुत्र जो प्राणी ण्डे के कोशको 
फोड़कर उत्पन्न होते है, शारिपुत्र ! यह भण्डज-योवि कही जाती है। (१) 
शारिपृत्र ! जरायुज योनि क्यादहै) --शारिपृत्र! जो त्राणी वस्तिकोष्छ 
( =जरायु ) को फोड़कर इत्पन्न होते है". (२) 


नि 


कि 
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 -सत्ता वत्थिकोसं अभिनिन्भिज्ज जायन्ति-अयं वुच्चति, सारिपुत्त, 
जलाबुजा योनि। 
(३) कतमा च, सारिपृत्त, संसेदजा योनि ? ये खो ते, सारिपूत्त, 
प. 104] सत्ता पूतिमच्छे वा जायन्ति पूतिक्रुणपे वा पूतिकुम्मासे वा 
|| ' चन्दनिकाय वा ओलिगल्ले वा जायन्ति-अयं वुच्चति, सारिपृत्त, संसेदजा 
॥ | ¦ -थोति। 
| | (४) कतमा च, सारिपृत्त, ओपपातिका योनि ? देवा, नैरयिका, 
 -एकच्चे च मनुस्सा, एकच्चे च विनिपातिका--अयं वुच्चति, सारिपुत्त, 
-ओपपातिका योनि । 
“इमा खो, सारिपृत्त, चतस्सो योनियो । 
“यो खो मं, सारिपुत्त, एवं जानन्तं एवं प्सन्तं एवं वदेग्य-नत्थि 
-समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुर्सधम्मा अकमरियजाणदस्सनविसेसोः""पे०-“ 
यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये । 


| 

| ६. पञ्च तियो 

| [8. 106 | १३. “पञ्च खो इमा, सारिपुत्त, गतियो । कतमा पञ्च ? 

|| ¦ निरयो, तिरच्छानयोनि, पेत्तिविसयो, मनुस्सा, देवा ! निरयं चाह, 
| सारिपृत्त, पजानामि, निरयगामि च मग्ग, निरयगामिनि च पटिपदं; 
यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुगति विनिपातं 





[^ [व ष >+ 
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॥ | | -मे उत्पन्न होते है, सड मुदे में उत्पन्न होते है, सड कुल्माष ( = दाल) में *““; चन्द- 
| निका (नाली) मे, या भोछिगल्ल (== गडही) में उत्पन्न होते रै“. (३) 

||| | शारिपुत्र ! आओौपपातिक् योनि क्या है ?-शारिपुत्र ! देवता, नरकके जीव; 

। | | कोई-कोई मनुष्य ओर कोई कोई वेनिपात्तिक ( नीचे गिरने वाले); यह्‌ | 
| शारिपुत्र! आौषपातिक योनि कही जाती हैः“ । (४) | 


|) | || ¦ शारिपुत्र ! स्वेदज-योनि क्या है ?-लारिपृत्र! जो प्राणी (कीडे) सड़ी मछली | 


शारिपुत्र! एेषा जानने वाले मञ्ञको ˆ“ । 


| १३. शारिपूत्र ! गतिया पावरहै। कौन सी पाच ?--१. नरक २. 
| तिये ( पशु पक्षी आदि }) योनि, ३. प्रेत्य-विषय (भूतप्रेत योनि), ४. मनुष्य, 
| ५. देवता । १. शारिपुत्र ! मैँ नरक को जानताहं, नरकगामी मागं को--निरय- ६. 
| | गामिनी प्रतिपद्‌ को भी जते (मागं पर) आरूढ हो काया छोड़ने पर, सरने के बाद 


| हि 
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निरयं उपपज्जति तं च पजानामि। तिरच्छानयो्नि चाहं, सारिपृत्त, 

पजानामि, तिरच्छानयोनिगासि च मगां, तिरच्छानयोनिगामिनि च 
पटिपदं; यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि उप- 
पञ्जति तं च पजानामि। पे्तिविसयं चाहं, सारिपृत्त, पजानामि, पेत्ति- 
विसयगामि च मग्गं, पेत्तिविसययाभिनि च पटिपदं; यथा पटिपन्नौ च 

कायस्स भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उपपज्जति तं च पजानामि । मनुस्से 

चाहं, सारिपृत्त, पजानामि, मनुस्सलोकगामि च मग्ग, मनुस्सलोक- 

गामिनि च पटिपदं; यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेषु 

उपपज्जति तं च पजानामि । देवे चाहं, सारिपृत्त, पजानामि, देवलोकगा्मि ` 
च मर्गं, देवलोकग।मिनि च पटिपदं; यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा षरं 
मरणा सुगति सग्गं लोकं उषपज्जति तं च पजानामि । निन्बानं [. 74 

चाहं, सारिपृकत्त, पजानामि, निन्बानगा्मि च मर्गं, निन्बानगामिनिच 
पटिषदं; यथा पटिपन्नो च आसवानं खथा अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जा- 
विमुत्ति दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति तं 
च पजानामि। 


१४. “इधाहं, सारिपुत्त, एकच्च पुग्गलं एवं चेतसा चेतो [ पर. 105 ] 
परिच्च पजानामि-- तथायं पुग्गलो परटिपन्नो तथा च इरियति तंच 
मग्गं समारूढहो, यथा कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुर्गति विनि- 





त ` वि 


(प्राणी) अपाय ==दुगंति विनिपात नरक मे उत्पन्न होति है, उसको जानताहं। 


२. शारिपुत्र ! मै तियंग्‌-योनि को भी जनता हूं, तिर्यग्‌ योनिगामी मागे" 
उसको जानता हूं । ३. शारिपुत्र ! सँ परस्य-विषययोनि जानता हूं, प्रेत्य-विषथ- 
गामी मागे`""उसको जान्ता हुं । ४. शारिपुत्र ! मै मनुष्ययोनि को जानता हु," 
५. जै देवों को जानता हं, देवलोकशामी मागं को ==देवलोकगामिनी प्रतिपद को 
भी; जते मागं पर आरूढ हो काया छोड़ने पर शरने के बाद सुगति स्वगंलोकमें 
छत्पन्न होते है, उसको जानत हू । शारिपुत्र ! मेँ निर्वाण को जानता हं, विर्वाण- 
गामी भां को~निर्वागगाभिनी प्रतिपद्‌ को; जैसे मागं पर भारूढ्‌ हो आस्रवो के 
क्षय, चित्त की विमुक्तिकोहसी शरीरमें जानकर साक्षात कर प्रा कर) योगी 
विहरता है; उसे भी जानता हूं । 

१४. शारिपुत्र ! यहाँ मै किसी पुद्गल को इस प्रकार चित्तसे परख कर 
जानता हं, कि यह पुद्गल जसे साग पर चल रहा है; जंसी चार ढाल रखता हैः 
खस मागं पर भारूढ हो, शरीर छोड़ने पर भरने के बाद जसे अषायन्दुगंति=विनि- 
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पातं निरयं उपपज्जिस्सती' ति । तमेनं परस्सामि अपरेन समयेन, 
दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा ` 
अपायं दुरणति विनिपतं निरयं उपपन्नं, एकन्तदुक्वा तिन्बा कटुका ` 
वेदना वेदयमानं । सय्यथापि, सारिपृत्त, अङद्खारकासु साधिकपोरिसा 
यूरा अङ्गारानं वीतच्िकानं वीतधूमानं । अथ पुरिसो आगच्छय्य 
चम्माभितत्तो धम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन सगगेन 
तमेव अङ्खारकासुं पणिधधाय । तमेनं चक्लुमा पुरिसो दिस्वा एवं वदेय्य-- 
“तथायं भवं पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं समारूढ्हो 
यथा इमं येव अङ्कारकासुं आगमिस्सती' ति। तमेनं पस्मेय्थ, अपरेन 
[8 107 | समयेन, तस्षा अ ङ्खारकासुया पतितं, एकन्तदुक्ला तिन्बा कटुका 
वेदना वेदथामानं । एवमेव खो अहं, सारिपृत्त, इधेकच्चं पुरर एवं 
चेतसा चेतो परिच्च पजानामि-'तथायं पुगलो पटिपन्नो तथा च 
रियति तं च मग्णं समारूढ्हो यथा कायस्स भेदापरं मरणा अपायं 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जिस्सती' ति । तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, 
दिम्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्नं, एकन्तदुक्खा तिन्बा कटुका वेदना 
वेदयमानं । 

“इध पनाह, सारिपुत्त, एकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि-- 'तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च हइरिथति तं च मर्गं 
समाखूठ्हो यथा कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानयोतनि उपपञ्जि- 


पात नरकमे उत्पन्न होगा। फिर दूसरे समथ अ-मानुष दिष्य विशुद्ध चक्ष्‌ 
से, उसे शरीर छोड, भरने के बाद'“"नरकमे उत्पन्नो अत्यन्त दुःखमय, तीव्र 
कटुवेदना (यातना) को अनुभव करते देता हुं । जसे कि शारिपुत्र! पुरुषकी 
लम्बारईदसेऊंचाबिनारौमौरधुए वाहाभंगारोकाढेरहो। (कोई) घाम (धूप) 
मे तस्त, शूपसे पीडति, थका, प्याक्षा एकाएक किसी मांसे उसी अंगारकाष्यान 
करके आये । इसे कोद आंख वाला पुरुष देखकर यह कटै--"यह पुद्गर जैसे मागं 
पर आरूढ है, जसी चाक ढा रखतारहै, एषे मागं पर आल्ढहो, इन्हीं अंगारोमें 
पहुचेगा' । फिर दुसरे समय शसेअंगारोमें गिरकर अत्यन्त दुःखमयः" "वेदना को 
अनुभव करते देखे; एसे ही शारिपृत्र ! यहाँ किपी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे 
परख कर जानता हु"“"। `" `अनुभव करते देखता हूं । 


शारिपृत्र ¦ यहां किसी व्यक्ति को इष प्रकार चित्स परखकर जानता 
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स्सती' ति । तमेनं पर्प्ामि, अपरेन समयेन, दिभ्बेन चक्लुना विसुदधेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स म्नेदा परं मरणा तिर्च्छानयोत्ति उपपन्न, 
दुक्ला तिब्ब्रा कटुका वेदना वेदयम।नं । सेयथ।पि, सारिपृत्त, गथ 
कपो साधिकपोरिसो, पूरो गूथस्स । अथ पुरिसो जागच्छेय्य घम्मा- 
भित्तौ चम्मवरेतो किलन्तो तसितो पिषासितो एकायनेन मग्गेन [२२. 75] 
तमेव गूथक्पं पणिघ्वाय । तमेनं चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं वदैग्य-- 
(तथायं भवं पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मर्गं समा- [पि. 106} 
रूढहो यथा इमंयेव गूथकूपं आगमिस्सती'ति । तमेनं पस्तेय्य, अपरेन समयेन, 
तस्मि गथकूपे पतितं, द्कला तिन्बा कटुका वेदन। वेदयमानं । एवमेव खो 
अहं, सारिपुत्त, इधेकच्चं पुर्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च पजानाभि-- 
। तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मगगं समारूढ्टो, 
यथा कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानथोनि उपपज्जिस्सती' ति । तमेनं 
। सस्मि, अपरेन समयेन, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन 
। कायस्स मेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि उपपन्नं, दुक्ला तिञ्बा कटुका वेदना 
। वेदयमानं । 


“इध पनाह, सारिपृक्त, एकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्चं 
पज्ानामि--'तथायं पुणडो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग समारूट्हो 
यथा कायस्स मेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उपपज्जिस्सती' [ 8. 108 | 
ति। तमेनं पस्साभि, अपरेन समयेन, दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन कायस्ष॒ भेदा परं मरणा पेत्तिवि ष्यं उपपन्न, 
दुक्खबहुला वेदना वेदयमनं । सय्यथापि, सारिपुत्त, रुक्खो विसमे 
भूमिभागे जातो तनुपत्तपकलासौ कबरच्छायो; अथ पुरिसो आगच्छेय्य 
चम्माभितत्तो चम्भपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मगरगेन 


__ (¬+ <3 ~ ----------------- 
हे, यह पुद्गल जैसे मागं पर आरूढ है उससे मरने के बाद तिर्यग्‌-योनि में उत्पन्न 
होमा । फिर दूसरे समय अमानुष“"देखता हूं । जसे कि शारिपुत्र! पृरुषसे 
अधिक उचा" --भनुभव करते देखता हुं । 


शारिपुत्र ! यहा मै किसी ष्यति को इस प्रकार चित्त से परख कर जानता 
ह,“ भरने के बाद प्रत्ययोनि मे उत्पन्न होगा । फिर दूसरे समय भमानुष“" 
दिष्य चक्षु से, उसे काया छोड़ मरने के बाद ्ेव्य-विषय में उत्पन्न हो दुःखमयः; 
तीत्र, कटु वेदना अनुभव करते देखता हू । जैसे कि शारिपुत्र ! (किसी) विषम 
[प्रतिकूल ) भूमि मे उत्पन्न पतर-पलाश कश कवरी छाया (घनी छाया 
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तमेव सुक्वं पणिधाय । तमेनं चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं वदेय्य-- 
"तथायं भवं पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्ग समारूढ्हो 
| यथा इमं येव रक्वं आगमिस्पती' ति । तमेनं पस्सेय्य, अपरेन समयेन, 
तस्स सुक्वस्ष छायाय निसिन्नं वा निपन्नं वा दुक्खबरहुला वेदना वेदयमानं । 
एवमेव खो अहं, सारिपृत्त, इधेकच्चं पुरं एवं चेतसां चेतो परिच्च 
| पजानामि-तथायं पुगलो पटिपन्नो तथाच इरियतितंच मरं समाः | 
| रूढ्हो, यथा कायस भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उपपज्जिस्सती' ति । | 
तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, दिन्ेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानु- | 
सकेन कायस्स भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उपपन्नं, दुक्लबहुला वेदना वेदय- | 
॑ मानं । 
| “इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च 
| पजानामि--तथायं पुगलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्ग 
| [प. 1071] समारूढहो यथा कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु उपपज्जि- 
स्सती' ति । तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु उपपन्नं, सुबहुला 
वेदना वेदथमानं । सय्यथापि, सारिपृकत्त, रुक्खो समे भूमिभागे जातो 
बहलपत्तपकासो सन्दच्छायो । अथ पुरिसो आगच्छेय्य घम्माभितत्तो 
| घम्मपरेतो किडन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गे तमेव रुक्खं 
| पणिधाय। तमेनं चक्खुमां पुरिसो दिस्वा एवं वदेभ्य-- तथायं भवं 
पुरिसो पदिपन्नो तथा च इरियति तं च ग्गं समारूढहो यथा इममेव 





। 

। 

| । न 

| | रहित) वाला वृक्ष हो । तब कोई घाम में तप्तः" पुरुष एकाएक किकी मागं (=किसी 
| तरफ) से उसी दृक्ष का स्यार करके आये । उसको कोई आंख वाला पुरुष देखकर 

| यह कहे--"यह पुद्गल जसे मागे पर आरूठ है, जैसी चाल ढाल रखतादहै, एसे 

मागं परभारूढ हो (यह) इसी दृक्षके पास भयेगा' । फिर दूसरे समय (उसे) 

| उस दबृक्षकीछायामें बैठेया रटे दुःखमय वेदना अनुभव करतेदेखे। सही 

| शारिपुत्र ! यहां किसी व्यक्तिको हस प्रकार के चित्तसे परखकर जानता हू, "` 
१ वेदना अनुभव करते देखता हूं । 

(ज्ञारिपृत्र ! यहां किसी भ्यक्ति को इश्च प्रकार चित्तसे परख कर जाचत्ता 
हे, “* सनुष्यों में उत्पन्व होगा ।**"अमानुषः"““दिन्य चक्षु सेः" उत्पन्न हो बहुत 
सुखमय वेदना भनुभव करते देखता हूं । जसे शारिपुत्र ! (किसी) सम ( अनुकल ) 
भूमि में उत्पन्न बहुत पत्र पलाशयुक्त घनी छाया वालाकृक्षहो। तबधूषमे ˆ. 
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रुक्ख आगमिस्सती' ति । तमेनं पस्मेय्य, अपरेन समयेन, तस्स सक्खस्स 
छायाय निसिन्नं वा निपन्नं वा सुखबहुकखा वेदना वेदयमानं । एवमेव 
खो अहं, सारिपृत्त, इधेकच्चं पुगगलं एवं चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि- (तथायं पुग्गो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं समाखूढहो 
यथा कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु उपपज्जिस्सती' ति । [8. 109| 
तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, दिन्बेन चक्खुना विषुद्धेन अतिक्कन्त- 
मानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु उपपन्नं, सुखबहुला वेदना 
वेदयमानं । 


““इश पनाह, सारिपु्च, एकच्चं पुग्लं एवं चेतसा चेतो [२. 76] 
परिच्च पजानामि- तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं 
समारूढहौ यथा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्नि- 
स्सती" ति । तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्न, 
एकन्तसूखा वेदना वेदयमानं । सेय्यथापि, सारिपुत्त, पाषादो, तत्रास्स 
कूटागारं उत्लित्तावलित्तं निवातं फुसितग्गठं पिहितवातपानं । तत्रास्स 
पल्लङ्को गोनकत्थतो पटिकत्थतो पटकिकत्थतो कदलिमिगपव रपच्चत्थरणो 
स उत्तरच्छदो उभतोलोहितकृपधधानो । अथ पुरिसो आगच्छेय्य घम्मा- 
भितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तस्ितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन तमेव 
पासादं पणिधाय । तमेनं चक्षुमा पुरिसो दिस्वा एवं वदेम्ध--'तथायं 
भवं पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियतितं चमग्गं समारूढ्हो यथा हमं 
येव पासादं आगमिस्षती' ति। तमेनं पस्सेय्य, अपरेन समयेन, तस्मि 


पुरुष एकाएक किसी तरफसे उसी दृक्ष को लक्ष्य करके अवे। फिर दूसरे समय 


उस बृक्षकी छायाम बेठेया लेटे हृए्‌ बहुत सुखमय वेदना का अनुभव करते देखे । 
एसे ही शारिपृत्र ! यहां किसी व्यक्ति को हस प्रकार चित्तसे परखकर जानता 
हु, "वेदना अन्‌ भव करते देखता हूं । 


““श्चारिपृत्र ! वह "“““ सुगति स्वगं लोक्‌ में उत्पन्न होगा ।** "अमानुष" “दिष्य. 
चक्षु से" "उत्पन्न हो बहृक्चे सुखमय वेदना अनुष्व करते देखता हुं । जसे शारिपुत्र ! 
एक प्रासाद हो, जिसमे लिपा-पुता छान्त (= निवात) कपाटयुक्त, जं गलेबन्द कूटा. 
मार (=-उपरी तलका मकान) हो; उसमें बेर के बिषछछठोनेवाला, परिक ( गरीचे } 
पटलिक बिछौनेवाला पं हो, जिस पर उत्तरच्छद (ऊपर से ईकते की चूर) 
सहित कदचिमृग के चमं ( समूरी चमं ) का श्रेष्ठ प्रत्यस्तरण ( लिहफ) हो, 

म० नि° १: ११ 
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[पर. 108] पास।दे तस्मि कूटागार तस्मि पल्छङ्कं निसिन्नं वा निपतन 
वा एकन्तसुखा वेदना वेदयमानं । एवमेव खो अहं, सारिपुत्त, इधेकच्चं 
पुरणं एवं चेतसा चेतो परिच्च पजानामि-- तथायं पुगगलो पटिपन्नो 
तथाच इरियति तं चमगगं सपरारूढ्हो यथा कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोकं उपपज्जिस्सती' ति। तमेनं पस्सामि, अपरेन 
समयेन, दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्नं, एकन्तसुखा वेदना वेदमान । 


““हध पनाह, सारिपुत्त, एकच्चं पुगलं चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि-- "तथायं पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं चमग्गं समारूढ्हो 
थथा आओसवानं खया अनासवं चेतोविमृत्ति पञ्जाविमुति दिदुव धम्मे 
सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती' ति । तमेनं पस्सामि, 
अपरेन समयेन, आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुति 
दिद्रेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्तं, एकन्तसुला 
[8. 1101] वेदना वेदयमानं । सेय्यथापि, सारिपृत्त, पोक्लरणी अच्छोदका 
सातोदका सीतोदका सेतका- सुपतित्था रमणीया । अविदूरे चस्सा तिन्बो 
वनसण्डो । अथ पुरिसो आगच्छेय्य घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तञ्ितो 
पिपासितो एकायनेन मग्गेन तमेव पोक्वरणि पणिधाय । तमेनं चक्खुमा 
पुरिसो दिस्वा एवं वदेय्य--(तथा भवं पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति 
तं च मग्गं समारूढहो यथा इमं येव पोक्डरणि आगमिस्सती' ति । 
तमेनं परस्तेय्य, अपरेन समयेन, तं पोक्रणि ओगाहेत्वा न्हायित्वा च 
पिवित्वा च सम्बदरथकिछमथपरिकराहं पटिप्पस्सम्भेत्वा पच्चृत्तरित्वा 


~ 
(सिरहाने, पैरहने) दोनों ओर लार तकि हों । तब कोई धृष मे तप्त...पुरुष 
सी तरफसे हसी प्रासाद का रक्ष्य करके आवे। उसको कोई ओआखवाला 
पुरुष देखकर यह कहे--““““"यह इसी प्रासाद मेँ आयेगा।' फिर दुसरे समय 
(उसे) उशी प्रासादे, उसी कूटागार में, उती पल पर बेठकर या लेटकर 
एकान्त सुखमय वेदना को अनुभव करते देखे । एेसे ही शारिपुत्र | यहां किषी 
व्यकिति को "^, "वेदना अनुभव करते देता हू । 


““शारिपृत्र ¡ "-*आस्रवो से क्षय से चित्त की विमुक्ति, प्रज्ञा की विमूव्तिको 
इको शरीर मे जानकर साक्षात्‌ कर=प्रात्त कर विहरेगा । फिर द्‌षरे समथ उसे 
आख्लवो के क्षय से चित्त की विमुक्ति-प्ज्ञाकी विमुक्ति को ही शरीर में जानकर 
साक्षात्‌ कर; प्राप्त कर विहरते हये देखता हं, एकान्त सुखमय वेदना को अनुभव 
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तस्मि वनसण्डे निसिच्नं वा निपन्नं वा, एकन्तसुखा वेदना [९. 77] 
वेदयमानं । एवमेव खो अहं, सारिपुकत्त, इधेकच्चं पुरग एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - (तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं 
समाख्टृहो, यथा अ।सवानं खथा अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्रेव 
धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती' ति। तमेनं 
पस्साभि, अपरेन समयेन, आसवानं खया अना सवं चेतोविमुत्त पञ्जाविमुत्ति 
दिदुव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज्ञ विहरन्तं, [4३.109 | 
एकन्तघुखा वेदना वेदयमानं । इमा खो, सारिपृत्त, पच गतियो । 

्योखोमं, सारिपुत्त, एवं जानन्तं एवं पस्सन्तं एवं वदेय्य-^नत्थि 
समणस्स॒ गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अरमरियजाणदस्सनविसेसो; 
तक्कपरियाहतं समणो गोतमो धम्मं देसेति वीमंसानुचरितं सयंपटिभानं 
ति तं, सारिपुत्त, वाचं अप्पहाय तं चित्तं अप्पहाय तं दिदि अप्पटि- 
निस्सज्जित्वा यथाभतं निविखत्तो एवं निरये । सेय्यथापि, सारिपृत्त, भिक्खु 
सीलसम्पन्नो समाधिसम्पच्नो पञ्जासम्पन्नो दिदं व धम्मे अज्जं आराघेय्य 
एवं सम्पदमिदं, सारिपुत्त, वदामि । तं वाचं जप्पहाय तं चित्तं अप्पहाय 
तं दिदि अप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभतं निकखत्तो एवं निरये । 

१५. “अभिजानामि खो पनाह, सारिपृत्त, चतुर ङ्गसमचछ्रागतं ब्रह्म- 
चरियं चरिता--तपस्सी सुदं होमि परमतपस्सी, लूखो सुदं होमि 
परमलूखो, जेगुच्छी सुदं होमि परमजेगृच्छी, पविवित्तो सुदं होमि परम- 
पविवित्तो । [8.111] 


क 
करते देखता हूं । जंसे शारिपुत्र ! (कोई) स्वच्छ जल वाली, शीतल जल्वाली, 


सुन्दर जल्वाली, सफेद सुन्दर घाटवाकी, रमणीय पुष्करिणी का खयाल करके 
ञावे 1“ फिर दूसरे समय उसे उष पृष्कृरिणी में प्रविष्ट हो स्नानकर, पाकर, 
सारी पीडाया थकावट दूर कर, निकल कर, उसी वनषण्ड मे बेटे या लेटे 
नितान्त सुखमय वेदना को अनुभव करते देखे । एेसे ही शारिपृत्र “` पांच 
गतिया है । 

“शारिपुत्र ! एेवा जानने वाके" ^" मुञ्ञको कोई यह कटे“ । 

१५. “शारिपुत्र ! मै चार अंगो से युक्त ब्रहमाचयं का पालन करना जानता 
हे--९. तपस्वियोम मै परम तपस्वी होताथा; २. ह्क्षाचारियों में मै परम 
रूक्षाचारी (लक्षाचारी) होता था; ३. जुगष्सुओं मे मँ परम जुगुप्सी (अनुकम्पा) 
रखने वाा होता था; ४, प्रविविक्तां (== एकान्तसेवियो) विवेककर्तामों मेम 
परम विविक्तसेवी था। 





[र 
+= ॐ ^ ॐ 
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| “तत्रास्सु मे इदं, सारिपृत्त, तपस्सिताय होति -अचेल्को होमि | 
[|| मूत्ताचारो हत्थापलेखनो, न एहिभटन्तिको न तिटुभहन्तिको; नाभिहटं च 
| उदिस्षकतं न निमन्तनं सादियामि; सो न कुम्भिमुखा पटिगगण्ठामि,न 
कठोपिमूखा परटिग्गण्हामि, न एचकमन्तरं, न दण्डमन्तरं, न मुसलमन्तरं, 
नं द्वितं भूञ्जमानानं, न गन्भिनिया, न पायमानाय, न पुरिसन्तरगताय, 
न सङ्कत्तीसु, न यत्थ सा उपद्ितो होति, न यत्य मक्खिका सण्डसण्ड- 
| चारिनी; न मच्छंन मंसंनसुरंनमेरयं न थुसोदकं पिवामि, सो एकागा- 
[२.78] रिकोवा होमि एकालोपिको, द्वागारिकोवा होमि द्रालोपिकौ 
"**प °“ सत्तागारिको वा होमि सत्तारोपिको; एकिस्सा पि दत्तिया यापेमि, 
द्रीहि पि दत्तीहि यपिमि “प° सत्तहि पि दत्तीहि यापेमि; एकाहिकं 
पि आहारं आहारेमि, द्रीहिक पि आहारं आहारेमि पे `ˆ सत्ताहिकं पि 
| 74.110] आहारं आहारेमि; इति एवरूपं अद्धमासिकं पि परियायभत्त- 
भोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरामि । 
वहां शारिपुत्र ! मेरी यह तपस्विता ( तपश्चर्या )थीकि्मै ज-वेलद्धः 
( नग्न ) था, मुक्ताचार (= सरभंग) हस्तापलेखन (--हाथ-चटा) न एहिभदन्तिक 
(बरुला कर दौ गयी भिक्षा का त्यागी) न तिष्ठ-भदन्तिक (== 'ठहरिये" कह कर 
दी गयी रशिक्षाकात्यागी) था; न अभिहृट (==अपने लिकौ गयी भिक्षा) को, 
न (अपने) उटेश्यसे कयि गयेको, भौरन निमंत्रणकोखाताथा; न कुम्भी (= 
घडे ) के मुल्लसे ग्रहण करता पा, नक्षलोपी (पथरी) के मुखसे-“न (दो) 
पटरों के बीचसे'"+न (दो) दंडोकेबीचसे-", न मुसलो के बीच से""नदो 
भोजन करने वालों काः“, न गभिणी काः, (दूध) पिलाती का, न अन्य पूरुष 
के पास गयीका""", न संक्रिती (=-= चंदावाके) मे".*, (वह्‌ से) जहां (किं) कुत्ता खडा 
हो; न (वहा) जहां (कि) मक्खी भिनभिना रही हो; न मचली, न मांस, न सुरा 
(==भकं उतारी शराब) न मेरय (कच्ची शराब), न तुषोदक (=-चावरूकी 
शराव } पीताथा; सो मँ एकागारिक (=एकहीधरमे भिक्षाकरने वाला) 
था; याग्रा्तभरखानेव'लाहोताथा; याद्वि-मागारिक (दो घरों से आहार करने 
वाला) होता था; यादो कवल खाने वाला होता धा,.“सष.भायारिक (सात 
धरो से भिक्षालेने वाला) होताथा, या सात ग्रास खाने बाला; एक कलषटी (- 
दत्तौ) भर भोजनसे भी गुजारा करताथा; दो कलष्टी सात कलछी ˆ` एक्‌ दिन 
मे एष बार (एकाहिक) भहार करता था; दो दिने एक बार (दथाहिक) आहार 


करता धा"* "सप्ताहिक महार करताथा। इस प्रकार अधेमासिक बारीबारीे 
भोजन ग्रहण कृरता विहरता था । 


सो क 
"गरोव ककन ~ * -- -- ------ 





| | 
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६ 

। “सो साकभक्लो वा होमि, सामाकभक्लो वा होमि, नीवारभक्लो वा 
होमि, दद्दुकभक्खो वा होमि, हटभक्लो वा होमि, कणभक्लो वा होमि, 

| आचामभक्खो वा होमि, पिञ्जाकभक्लो वा होमि, तिणभक्खो वा होमि, 
गोमयभक्ो वा होमि, वनमूलफलाहारो यापेमि पवत्तफलभोजी । 


| “सो साणानिपि धारेमि, मसाणानि पि धारेमि, छवदुस्सावि पि 
धारेमि, पंसुक्‌ानि पि धारेमि, तिरीटानिपि धारेमि, अजिनं पि धारेमि, 
अजिनक्खिपं पि धारेमि, कुसचीरं पि धारेमि, वाकचीरं पि धारेमि, फकक- 
चीरं पि धारेमि, केसकम्बलं पि ध्वारेमि, वाठकम्बलं पि धारेमि, उलूक- 
पक्वं पि धारेमि, केसमस्सुलोचको पि होमि, केसमस्सुलोचनानुयोगमनुयुत्तो; 
उढ्भट्रको पि होमि आसनपटिक्खित्तौ, उक्करुटिको पि होमि उक्करुटिकप्प- 
धानमनुयुत्तो, कण्टकापस्सयिको पि होमि कण्टकापस्सये सेय्यं कप्पेमि; 
प्षायततियकं पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहराभि-- इति [8.112] 
एवशूपं अनेकविहितं कायस्स आतापनपरितापनानुयोगमनुयुत्ती विहरामि । 
इदं सु मे, सारिपृत्त, तपस्सिताय होति \ 


 -- 


नै शाकाहारी था, सावाभोजीभी था; नीवार ( तिन्नी ) भक्षीभी था; ददूदुल 
{= कोदो) भी खाताथा, हट (एक तृण) भक्षी था; कण (= खेतमें चूड हुये 
अनाज के दानः को) खाता था; आचाम (माड) खाता था; पिण्याक (खली) 
भक्षी था; तृण-भक्षी था; गोबर-भक्षी था; वनमूल फलाहार से गुजारा करता था, 
(जप्रीन पर) गिरे फलों कौ खाने वाला था, 


मै सणके वस्त्रधारण करता था, दमशान (वस्त्र) भी धारणकरताथा, मृदं 
के कपडे, पंसुक्‌ल ( = फक कपड़े) भी, तिरीट (--एक छार) भी, शजिन (त 
मृगम) भी, अजिनक्षिप ( == मृगचमं खंड } भी, कुशचीर भी, वत्कलचीर 
भी धारता था; (काष्ठ-) फलकचीर भी, केश-कम्बर भी" वाल कम्बल भी"; 
उलकपक्ष को भी“ केश दाढ़ी नोचने वाला था, केश-दादढ़ी नोचनेके व्यापारमं 
खगा होता उग्वद्धिक (= ठढेषरी) भी था; भासन-त्यागी बन कडू बेठने वाला 
भीथा; उकं बैठने के व्यापारमे लगा कटि पर सोनेबालाभीया; कटक के 
्र्नय (खाट) पर शय्या करताथा, शामको जर शयनके ष्यापारमे लगा 
होता था।-एेसे अनेक प्रकारसे कायाके आताप संताप के व्यापारमें खगा 
हृभा साधना करता था 1 शारिपृत्न ! यह मेरी तपस्विता (तपश्चर्या) थी । 
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“तत्रास्सु मे इदं, सारिपृत्त, लूखसिमि होति-नेकवस्सगणिक रजो्ल्लं 
काये सन्निचितं होति पपटिकजातं । सेय्यथापि, सारिपृत्त, तिम्द्कलाणु 
तेकवस्सगणिको सन्निचितो होति पपटिकजातो, एवमेवास्पुमे, सारिपृत्च, 
नेकवस्वगणिकं रजोजलकं काये सन्निचितं होति पपटिकजातं । तस्स म्ह, 
सारिपुत्त, न एवं होति-“अहो वताहं इमं रजोजल्लं पाणिना परिमज्जेय्यं, 
अञ्न वापन मे इमं रजोजल्कं पाणिना परिमज्जेय्युं' ति। एवं पि मे, 
सारिपृत्त, न होति । इदं सुमे, सारिपुत्त, लृखरि+ होति । 

““तत्रास्सु मे इदं, सारिपुत्त, जगुच्छिस्मि होति- सो खो अहं, सारपृत्त, 
सततो व॒ अभिक्कमामि, सतो व पटिक्कमामि, याव उदकबिन्दुम्हि पि 
मे दथा षच्चुपट्िता होति - "माहं खुददके पाणे विसमगते सङ्घातं 
[ष्. 111} आपादेसि' ति । इदं सु मे, सारिपुत्त, जेगृच्छिस्मि होति । 

[ १, 19 } (तत्रास्सु मे ददं, सारिपुत्त, पविवित्तस्मि होति- सोखो 
अहं, सारिपुत्त, अञ्जतरं अरजञ्जायतनं अञ्क्लोगाहेत्वा विहरामि । यदा 
पस्सामि गोपालक वा पसुपालकं वा तिणहारकं वा कटुहारक वा वन 


` कम्मिकं वा वनेन वनं गहनेन गहनं निन्नेन निन्नं थलेन थल पपतामि । 
न 


रूक्षाचार 

“वहू शारिपुत्र ! यह मेरा रक्षाच।र था-परपड़ी पडे अनेक वषंके मैल को 
शरीर चे संचित किये रहता था; शारिपुत्र ! जसे पपड़ी पड़ा अनेक वषोँको तिन्दर 
क] काष्ठ हो, हषी प्रकार शारिपृत्र ! पपड़ी पड़े" । वंसा होते हए (भी) मु्ञे यह 
न होता था- अरे ! इस अपने मैल को अपने हाथसेधोदू.य) दूसरे मेरे इस मैल 
को (अपने) हाथसेधोदे- मक्ष से यह भी शारिपृत्रन होता था । यह शारि- 
पुत्र ! मेरा रूक्षाचारयथा। 
वुत्ता 

“वहां शारिपुत्र ! यह मेरी जुगप््ठा (अनुकम्पा) के अभ्यास मे, मै शारि 
पत्र! (प्राणियों की) यादकरता जाता था, याद करते आता था; जल के बिन्दु तक 
म भूङ्ञे दया बनी रहती थी किं विषम स्परानोंमें स्वितक्दर प्राणियों को कहीं मार 
न दं । यह शारिपुत्र ! मेरी अनुकम्पा थी । 
एकान्तसेवन 

“वहा, शारिपृत्र ! यह मेरा प्रविवेक ( एकान्त तैवन) था ।--शारिपृत्र ! मै 
किसी अरण्य-स्थान में प्रवेश कर विहरता था । जब रमै किसी र्वा या पञ्ुपालक 
को, या घसियारे को, या लकड्हारे को, या वनकभिक (वन में काम करनेवाले) को 





णके 
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तं विस्व हेतु? मामंते अहसंसुअहंच माते अहषंति। सेय्यथापि, 
सारिपृत्त, आरञ्जशे मगो मनुश्से दिस्वा वनेन वनं गहनेनं गहनं 
निन्नेन निन्नं थेन थरं संपतति, एवमेव खो अहं, सारिपुत्त, यदा पस्सामि 
गोपाककं वा पसुपाल्कं वा तिणहारकं वा कटुहारके वा वनकम्मिक 
वा वनेन वनं गहनेन गहनं निल्लेन निन्नं थञेन थल पपतामि । तं कस्स 
हेतु ? मामते अहसंसु अहंच माते अहं ति। इदंसुमे, सारिपृत्त, 
पविवित्तस्मि होति । 

१६. “सो खो अहं, सारिपुकत्त, ये ते गोरा पद्वितगावो अपगतगोपालका, 
तत्थ चतुक्कुण्डिको उपस ङ्कमित्वा यानि तानि वच्छकानं तर्णकानं 
धेनुपकानं गोमयानि तानि सुदं आहारेमि । यावकीवं च मे, सारिपृत्त, 
सकं मुत्तकरीसं अपरियादिन्न होति, सकं येव सुदं मुत्तकरीषं |8. 113 | 
आहारेमि । इदं सु मे, सारिपृत्त, मह्‌।विकटभोजनस्मि होति । 

१७. सो खो अहं, सारिपृत्त, अञ्जतरं भिऽनक वनसण्डं अजञ्ज्ञोगा- 
हेत्वा विहरामि । तत्रास्युदं, सारिपृत्त, भिसनकस्स वनसण्डस्स भिसन- 
कतस्मि होति-यो कोचि अवीतरागो तं वनसण्डं पविसति, येभूस्येन 


लोमानि हंसन्ति। सो खो अह, सारिपृत्त, या ता रत्तियो सीता हैमन्तिका 


"~~~ ______ब]ब बब बब ~~~ ~~ 


देखत; तो एक वन से दुसरे वन में गहन से गहन या निम्न (=-खडडे) से निम्न 
को, एक स्थल से दूसरे स्थल को, चला जाताथा। सो किस कारण {-- "वह मृह्ञे 
न देखें, ओर मै उन्हें न देखं' । जसे श।रिपत्र ! जंगली मृग मनुष्यको देखकर वन 
से वनमे“चला जाता; एेषेही शारिपुत्र ! जब मँ किती गोगछक को'“"यह्‌ 
शारिपुत्र ! मेरा प्रविवेक थ।। 
विकट भोजन 

१६. “घो शारिपुत्र ! छिपकर (= वतुगृण्ठित) उन गोष्ठीमें जाताया, 
जिनसे गाये ओर गोपाल चले गये होते । वहा जाकर जो तरुण (बहुत छोटे) 
दूध पीने वाले बषडों के गोबर होते उन्हे लाता; यहांतक कि शारिपूत्र ¦ मुह्े 
अपना ही मलमूत्र त्याज्यन होता; अपने ही मलमूत्र का आहार करता ।--यह 
शारिपुत्र । मेरा विकट भोजन था। | 

१७. सो मै शारिपुत्र ! एक भीषण वन-षण्डमें प्रवेश कर साधना करताथा)। 
धारिपृत्र ! उस भीषण वन-षण्डकी भीषणतायह धी कि जो कोई अवीतराग 
( पुरुष ) उस्र वन-षण्ड मेँ प्रवेश करता (उस) रोम भयसे खड़ंहो जाते 
ये। सौम शारिपृत्र ! हेमन्त की हिमपात समय वाली अन्तराष्टकं (माघके अन्त 
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अन्तरटुका हिमपातसमया तथारूपासु रत्तीसु रत्ति अन्भोकासे विहरामि, 
दिवा वनसण्डे; गिम्हानं पच्छिमे मासे दिवा अन्मोकासे विहरामि, 
रत्ति वनसण्डे। अपिस्सु मं, सारिपुत्त, अयं अनच्छरिया गाथा पटिभासि 
पुज्बे अस्सुतपुञ्बा-- 
|, 112 ] “सीतत्तो सोसिन्नो चेव, एको भिसनके वने । 

नगगो न चग्गिमासीनो, एसनाण्सुतो मुनी" ति ॥ 

१८. “सो खो अहं, सारिपृक्त, सुसान सेय्यं कप्पेमि छवद्विकानि उप- 
धाय । अपिस्सु मं, सारिपृत्त, गामण्डला उपसङ्कमित्वा ओटट्भन्ति पि, 
ओमृत्तेन्ति पि, पंसुक्ेन पि ओकरिरन्ति, कण्णसोतेसु पि सलाक पवेसेन्ति । 
त खो पनाहं, सारिपत्त, अभिजानामि तेसु पापकं चित्तं उप्ादेता । इदं 
सु मे, सारिपुत्त, उपेक्ल।विहार्मि होति । 

[. 80] १९. “सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्मणा एवं - 
वादिनो एवंदिद्िनो- "आहारेन सृद्धी' ति। ते एवमाहंसु -"कोलेहि 
यापेमा' ति। ते कोलं पि खादन्ति, कोलचृण्णं पि खादन्ति, कोलोदकं पि 
पिवन्ति -अनेकविहितं पमि कोलविकति परिभुञ्जन्ति। अभिजानामि 


कीचर ओरफागुनके भ।रम्भकी चार रत्तं) रातोंमे रात भर चौड़ मे विहरता 


था, (ओर) दिन को वनषण्डमें। ग्रीष्म के अन्तिम मासमे दिन को मैदानमे विहः 
रता भौर रात को वनषण्ड मे । (उस समय) शारिपृत्र ! अश्रुत पूवं यह अद्भूत 
गाथा मृज्ञे प्रतिभाषित हृई-- 

' अकेला भीषण वन में (ग्रीष्म) -तप्त (ओर) शी त-पीडित वह्‌ नरन अग्नि के- 
पाष.न जठ, एषणा (=-इच्छाभों) से दूरह वह मुनि है + 
उवेक्षाविहार 

१८. सो सँ शारिपुत्र ! मृद की हड्ों का सिरहाना बना रमश्ानमें शयन 
करत! था। (उष समय) शारिपुत्र ! गोप्ण्डल ( -=-चरबराहे) पास भाकर (मेरे 
ऊपर) थूक्ते भीये, मूतते भीषये, धूल भी फेक्तेथे, क णे-दिद्रो मे सींक भी डाल 
देते, (तो भी ) शारिपुत्र ! उनके विषयमे मृङ्ञे कोई बुरा भाव उत्पन्न हा 
नहीं मलम होता ।-- यह श्चारिपुत्र ! मेरा उपेक्षा विहार था। 

१९. शुद्धि - 'शापिपृत्र ! कोर्दश्चमणब्रह्यण "आहार से युद्धि होती है-इस 
वाद (--मत) वाले, इत प्रकार की दृष्टिवाले होति! मैबेरसे गनारा करूमा'- 
कहू, वह्‌ बेर खाते ह, बेरकाचूणं खाते बेर का रबंत पीते है; अनेक 
परार काबेरसे बना भोजन खाति है । (एक समय) मै भी शारिपुत्र | एकबेरके 


ष प्ण 
। 
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खो पनाह, सारिपृत्त, एक येव कोलं आहारं आहारता । सिया खो पच 
ते, सारिपृत्त, एवमस्स-- महा नन तेन समयेन कोलो अहोसी' ति । 
न खो पनेतं, सारिपुत्त, एवं ददुब्बं । तदा पि एतपरमो येव कोलो 
अहोसि सय्यथापि एतरहि । तस्स मय्हं, सारिपृत्त, एक | 8. 114 ] 
यैव कोलं आहारं आहारयतो अधिमत्तकसिमानं पत्तो कायो होति । 
तेय्यथापि नाम आसीतिकपव्बानि वा काटपञ्बरानि वा, एवमेत्स्सु मे 
अङ्खपच्चङ्कानि भवन्ति तायेवप्पाहारताय । सेय्यथापि नाम ओटुपद, 
एवमेवभ्सु मे आनिसदं होति तायेवप्पाहारताय । सेय्थथापि नाम 
वटुनावढी, एवमेवस्सु मे पिद्धिकण्टको उ्नतावनतो होति तायेवप्पा- 
हारताय । सेय्यथापि नाम जरसाकाय गोपानसिथो ओकङ्ग्गविल्ग्णा 
भवन्ति, एवमेवस्सु मे फासुच्छियो ओलगणविट्गगा भवन्ति तायेवप्पा- 
हारताय। सेय्यथापि नाम गम मीरे उदपाने उदकतारका गम्भीरगता 
ओक्षवायिका दिस्सन्ति, एवमेवस्सु मे अक्लिकूपेसु अरविं्तारका गम्भीर 
गता ओकवायिका दिस्सन्ति तयेवप्पाहारताय। सेय्यथापि नाम 
तित्तकाकावु आमकच्छिन्नो वातातपेन सम्फुटितो होति सम्पातो, 
एवमेवस्सु मे सीसच्छवि सम्फुटिता होति सम्मिलाता तायेवप्पाहारताय । 
सो खो अहं सारिपुत्त. उदरच्छवि परिमसिस्सामी" ति पिद्कण्टकं [३.113) 
येव परिग्णण्हामि, "पिद्िकृण्टकं परिमसिस्सामी' ति उदरच्छवि येव परि- 
अराबर आहार ही जानता था । शायद शारिपुत्र । ुम्हारे मन मँ यह हो- “उल 
सप्रय बेर बड़ा होता होगा'। रेषी बात नहींथी, उस समय भी बेर इतनाही 
बड़ा होता था, जितना कि आजकल । सो शारिपृत्र । एक बेर (मात्र) भाहार 
करतेसे मेरा शरीर अत्यन्त श हो गया। उस अल्पाहारता से मेरे अंग-प्रत्यग 
रेषे हो गेये, जैते आसीतिक (अस्सी बषंके बूढ़े) कै पोर (अं¶के हस्ते) 
याकाल ( ब्ृक्ष ) के पोर ।*“"जैषे डेट कार्पाव, वैसेमेरेकृल्हेहो ग्येये।**“ 
जपे वट्ुनावली (=रस्सी कौ ठंठन) वैसे ही उन्नत-अवनत मेरी पीठ की 
(ह्ीवाले) कटि हो ग्येये ! "जेषे परानी शाला में कडा अवरगन-ङ्िलगत 
(-=खिघकी) होतीरहै, वैते ही मेरी प्षल्ियां हो गयीं ।*~जंसे गहरे कुष 
{ उदपान ) मे (कूप की) गहराईके कारण ओक्कायिक ( तारे ) दिखाई पडते 
ह, वैषे ही मख के गड्हों मे नीचे धे जानेके कारण ख की पूतलि्यां दिखाई 
पडती थीं ।“““जैते शारिपुत्र ! कच्ची ही तोडी कड़्वी अलाबरू ( लौकी, तुम्बा ) 
धूप, हवा से सम्पुटित ( चिचुक्‌ ) हो जातीदहै, मूरक्षाजातीहै, वैसेही मेरे शिर 
कौ चमड़ो हो गयी थी ।*--शारिपुत्र ! जबर्म पेटके चमड़े को पकडता तो पीठ के 
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ग्गण्हामि, यावस्सु मे, सारिपृत्त, उदरच्छवि पिद्विकण्टकं अल्लीना होति 


तायेवप्पाहारताय । सो खो अहं, सारिपुत्त, 'वच्चं वा मृत्तं वा करिस्सामी 
ति तत्थेव अवकूुज्जो पतामि तायेवप्पाहारताय । सो खो अहं, सारिपृत्त, 
तमेव कायं अस्सासेन्तो पाणिना गत्तानि अनोमज्जामि । तस्य म्ह, सारि- 
पत्त, पाणिना गत्तानि अनोमज्जतो पूतिमूलानि लोमानि कायरपरा पपतन्ति 
तायेवप्पाहारताय । 

२०. “सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवं- 
दिद्विनो - आहारेन सुद्धी' ति। ते एवमाहंसु -“मुगेहि यापेम ` प° 
तिद्ेहि यपिम"` पे०* तण्डलेहि यापेमा' ति । ते तण्ड पि खादन्ति, 
(२. 81 | तण्ड्लचुण्णं पि खादन्ति, तण्डुलोदकं पि पिवन्ति- अनेक- 
विहितं पि तण्ड़लविकत्ति परिभृञ्जन्ति। अभिजानामि खो पनाह, सारि- 
पुत्त, एक येव तण्ड आहारं आहारिता । सिया खो पन ते, सारिपृत्त, 
एवमस्स-- महा नून तेन समयेन तण्डलो अहोसी' ति । न खो पनेतं, 
सारिपुत्त, एवं दद्ुभ्बं । तदा पि एतपरमो येव तण्डुलो अहोसि, सय्यथापि 
8. 115 | एतरहि । तस्स म्द, सारिपृत्त, एकं येव तण्डलं आहारं 
आहारयतो अधिमत्तकसिमानं पत्तो कायोहति। सेय्प्रथापि नाम आसीति- 
कपञ्बानि वा काठपञ्बाति वा, एवमेवस्सु मे अङ्खपच्चङ्खानि भवन्ति 
तायेबप्पाहारताय । सय्यथापि नाम ओदुपदं ˆ“ पे० ` तस्स मण्हं, सारिप॒त्त, 
पाणिना गत्तानि अनोमज्जतो पूतिमूकानि लोमानि कायस्मा पतन्ति 
तायेवप्याहारताय । 


कटिकोही पकड़ लेता था; पृष्ठकटकों को पकड़ते वक्तपेट के चमड़ को प्रकड़ 


लेता था । शारिपुत्र | मेरेपेट का चमड़ा पृष्ठकटक (रीढकरीदहडौ) से सट गया 
था ।*“““मै शारिपुत्र ! मल-मूत्रके परित्याग करने के ल्यि उठनाचाहताथा, तो 
वहीं भहूराकर गिर जाताथा।`-`शारिपृत्र ! मै उस अत्पाहारता के कारण उस 
शरीर को सहारादेते गात्रको जब हाथ से सहलाता तो सड हृए जड वाङेरोम 
उड पडते थे । 

२०. ““शारिपृत्र | कोई कोई रमण ब्राह्मण, "आहारसे शुद्धि होतीदहै'- इस 
तरह वादवाले, इष तरह सोचने बालेहोतेहै। भमूगपर गुजारा कर्णा", 
“तिल से गुजारा करूणा.“ ^तंडलसे गुजारा करूंगा" यह कह वह तंडल खाते, 
तण्डृल चूणं खाते है, तण्डुल कापानी पीतेहैँ "तण्डुल से बने अनेक प्रकारके 
आहार शाते दँ । शारिपुत्र ! (एक समय) मै भीतण्डल बराबर आहारकोदही 
जानता था । शायद शारिपुत्र ! तुम्हःरेः""लोम शरीर ३ उखड़ पडते ये । 











< 
५ 
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कारिकाय नाज्ज्रगमं उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियनाणदस्सनविसेसं । तं 
किस्स हेतु ? इमिस्सा येव अरियाय पञ्जाय अनधिगमा, यायं अरिया 
पञ्जा अधिगता अरिया निय्यानिका, निय्याति तक्करस्स सम्मा 
दुक्खक्खयाय । 

““सन्ति खो पन, सारिप्‌त्त, एके समणनब्राह्यणा एवंवादिनो एवः 
दिद्धिनो--संसारेन सुद्धी' ति। न खो पन सो, सारिपुत्त, संसारो [7६. 1141 
सुकभङूपो यो मथा असंसरितपुब्बो इमिना दीषेन (8. 119, 1. 82) 
अद्धना, अञ्जत्र सुद्धावासेहि देवेहि । सुद्धावासे चाहं सारिपुत्त, देवे संस” | 
रेय्यं, नयिमं लोक पुन रागच्छय्यं । | 

“सन्ति खो पन, सारिपृ्च, एके समणत्राह्मणा एवंवादिनो एव- | 
दिद्विनो -“उपपत्तिया सुद्धी' ति। नखो पन सा, सारिपत्त, उपपत्ति 
| 


[म ४ 9 कौ आ. 
गन र्यः मै ` "41 क 


| 
| 
“ताय पि खो अहं, सारिपृत्त, हइरियाय ताय पटिपदाय ताय दुक्कर 


हर च्छक ~~ 


। 

| 

, 

: ॥ 
सुकभषटपा या मया अनुपपन्नपृञ्बा इमिना दीघन अद्धुना, जज्छत | 
सुद्धावासेहि देवेहि । सुद्धावासे चाह, स।रिपुत्त, देवे उपपज्जेय्यं, नयिमं ॥ 
लोकं पन रागच्छेय्यं । | 
“सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्राह्यणा एवंवादिनो एव- 


दिद्विनो -आवासेन सृद्धी' ति। न खो पन सो, सारिपुत्त, आवासो | । 
| 





-सुकुषर्पो यो मया अनावतयपु्वो इमिना _दीषन अदा, अर ^ - 


'“शारिपुत्र ! उस ईर्था ( भचार) सेभी मै उस दुष्कर-कारिका (तपस्या) 
से भी मै उत्तर-मनुष्य धमं (दिव्य शक्ति) अलमायं-ज्ञान-दशंन (उत्तम ज्ञान-दशेन 
। पराकाष्ठा) को नहीं पा स्का । वहं किंस कारण? इसी आयं-प्रज्ञा (उत्तम-ज्ञान) 
| केन पाने से। जिते यह आयं-प्रज्ञा, सिलने षर, भलीर्भाति दुःलक्षय की भोर ले 
जाती है । 

“शारिपुत्र ! कोई कोई श्रमणब्राह्मण, "संसार के (जन्म मरण) से शुद्धि 
होती है"-- इस तरह के वादवाले, इस तरह का चिन्तन करने वाले होते है । किन्तु । 
शारिपुत्र ! एेषा संसार सुरुभ नहीं है, जिसमें इष दीघंकाल मेने वासन किया । 
हो; सिवाय शुद्धावाष देवताओं के; यड शुद्धःवास देवताओं मेम संसरण करता, | 
तो शारिपुत्र ! मै इस लोकमन आ पाता। । 

“शारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण, "उत्पत्ति से शुद्धि होती है." दृष्टिवाले || 
होति है""“®ोकमें न भाता। { 

““ शारिपुत्र ! कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण, 'आवाससे शुद्धि होती है'-एेसे मतत ॥# । 
(विचार) वाले होति हैँ'""। ॥ | 


त यिना ----~ -* = 
त स कन कोक =-= 
विवेकिन । 


न~ ~~~ 
[योय 
अजन 
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सुद्धावासेहि देवेहि । सृद्धावासे चाहं, सारिपुत्त, देवे आवसेय्यं, नयिमं 
रोकं पुनरागच्छेय्यं । 

“सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवं- 
दिद्विनो-यञ्जेन सुद्धी' ति। च खो पन सो, सारिपुक्त, यज्ञो सुलभद्पो 
थो मया अयिदुपुब्बो इमिना दीषेन अद्धुना,तंच खोरजञ्ञावा सता 
, खत्तियेन मुद्धावसित्तेन ब्राह्मणेन वा महासालेन । 

“सन्ति खो पन, सारिपुक्त, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवं- 
दिद्िनो-अग्गिपरिचरियाय सृद्धी'ति। न खो पन सो, सारिपुत्त, अगि 
सुरभरूपो यो मया अपरिचिण्णपृब्बो इमिना दीवेन जद्धुना तं च खो 
रञ्ना वा सता खत्तियेन मृद्धावसित्तेन ब्राह्मणेन वा महासालेन । 

२१. “सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणनब्राह्यणा एवंवादिनो 
एवंदिद्विनो -"यावदेवायं भवं पुरिसो दहरो होति युवा सुसुकाठ्केसो 
भद्रेन योन्बनेन समन्नागतो पठमेन वयसा तावदेव परमेन षञ्जा- 
वैय्यत्तियेन समन्नागतो होति । यतो च खो अयं भवं पुरिसो जिष्णो 


होति वृद्धो महल्को अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो, आसीत्िको वा नावु- 


{प्र.115] तिक्तो वा वस्षसतिको वा जातिया, अथ तम्ा पञ्जावेय्यत्तिया, 
{8.117] परिहायती' ति । न खो पनेतं, सारिपुत्त, एवं ददटुब्बं । अहं खो 
पन, सारिपुत्त, एतरहि जिण्णो वृद्धो महल्लको अद्धगतो वयोअनुप्पत्तौ, 


““श्चारिपुत्र ! कोई कोई श्चमण ब्राह्मण, "यज्ञसे शुद्धि होरी है'-एेसी दष्टि- 
वाले होते है । किन्तु शारिपुत्र ! एेषा यज्ञ सुलभ नहीं, जिसे किर्मैने इस दीर्घकाल 
मेन क्रिया हो; भौर उसे दूषरे मूर्धाभिषिक्तं क्षत्रिय राजः ने या महाश्ाल 
{ = महाधनी) ब्राह्मणने कियाहो। 

“'शारिपृतर } कोई कोई श्रमण ब्राह्मण, (अग्निपरिचर्या (हवन) से शुद्धि 
होती है-एेषी दृष्टि वाले" 

२१. शारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण, "जब तक यह पुरुष (= तरुण) 
युवा बहुत ही कले केशो वाला प्रथम वय सुन्दर यौवन से युक्त होताहै; तब 
{यह) परम प्रज्ञा (मौर) नैपुण्यसे युक्त होताहै ' जब यह्‌ पुरुष जीणं वृद्ध महल्लक 
अध्वगत वयःप्राप्त, जन्मसे ८०-९०्यासौ वषंका हो जाताहै; तो उस प्रज्ञा 
(ओर) नैपुण्यसे च्युत होता है। शारिपृत्र ! लेकिन इसे इस तरह नहीं देखना 
(मानना) चाहिये । शारिपुत्र ! मै इष समय जणं, द्ध ` वयःप्रा्त हुं, मेरी मायु 
अस्सी वषं कोहो गयी है; ल्ारिपृत्र ! यहाँ मेरे चार श्चावक (शिष्य) शतवषं 





त ~ ~= ॥ 
- १; 
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आसीतिको मे वयो वत्तति। इमे अस्पु, सारिपुत्त, चत्तारो सावका 
वस्ससतायुका वस्ससतजी विनो, परमाय सतिया च गतिया च धितियाच 
समन्नागता परमेन च पञ्जवेय्यत्तियेन । सेय्पधापि, सारिपृत्त, दठहधम्मा 
धनुग्गहो सिक्तो कतहत्थो कतुपासनो लहुकेन असनेन अप्पकसिरेनेव 
तिरियं ताल्च्छायं अत्िपातेय्य, एवं अधिमत्तसतिमन्तो एवं अधिमत्तगति- 
मन्तो एवं अधिमत्तधितिमन्तो एवं परमेन पञ्ञावेय्यत्तियेन [ २.83 ] 
समन्नागता ते मं चतुन्नं सतिषदुानानं उपादायुपादाय १ज्ह्‌ पुच्छेय्युं, पुदो 
पद्रो चाहं तेसं व्याकरेय्यं, व्याकतं च मे ब्याकततो धारेय्युं, न च मं दतियकं 
उत्तर पटिपुच्छेय्युं । अञ्जत्र असितपीतखायितसायिता अञ्जत्र उच्चार- 
पस्सावकम्मा, अञ्जत्र निहाकिकमथपटिविनोदना अपरियादिन्ना येवस्स, 
सारिपृत्, तथागतस्स धम्मदेसना, अपरियादिन्नं येवस्स तथागतस्स धम्म- 
पदन्यञ्जनं, अपरियादिन्नं येवस्ष तथागतस्स पञ्हपटिभानं। अथमेते 
चत्तारो सावका वस्षसतायुका वस्ससतजीविनो वस्सस्रतस्स अच्चयेन कालं 
करेय्युं । मञ्वकेन चे पिमं, सारिपृत्त, परिहरिस्सथ, नेवत्थि तथागतस्स 
पञ्जवेग्यत्तियस्स अञ्जथत्तं । यं खो तं, सारिपुत्त, सम्मा वदमानो वदेय्य 
--'असम्मोहधम्मो सत्तो लोके उपपन्नो बहुजन हिताय बहुजनसुखाय लोका- 
नुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति, ममेव तं सम्मा वदमानो 


आयु वाके (शत-वषं-जीवी), (जो कि) परगति, स्मृति, मति, धृति से युक्त, तथा 
परम प्रज्ञा-नैपूण्य ( वयक्त्य ) से समन्वितदहैँ। शारिपुत्र! जैसे शिक्षित कृत- 
हस्त कृत-उ गासन, बलवान्‌ धनुर््राही शीघ्, बिना श्रम (वाण) फक तिर्छी ताल- 
छाया का अतिक्रमण = अतिपातन करदे, एसे ही शारिपुत्र!" मति, स्मृति, 
धृति से युक्तः“, इष प्रकार परम प्रज्ञा(नैपुण्य) से गुक्तहै। (यदिवे) चारों 
सप्रतिप्रस्थानों को लेकर (मृक्षसे) प्रश्न पूछे । पूछने परमै उनका उत्तरद्ं। मेरे 
उत्तर को वह्‌ धारण करे । फिरेदूसरी बार ञागे पूरे; शारिपुत्र ! असन, पान, 
खादन, शयन (के समय) को छोड़, मलमूत्र त्याग (के समय) कोषछोड़, निद्रा, 
थकावट दूर करने के सम्रयको छोड तथागतको धमेदेशना अखण्ड ही रहेभी, 
शारिपुत्र ! तथागत का धमेपद, व्याख्यान अखण्डही रहेगा तथागत का एदनो- 
ततरः“ फिर वह मेरे शतवषं भायुबाले"--चारों श्रावक सौ वषं के अनन्तर मृत्यु 
को प्राप होर्वे; (तोभी) शारिपृत्र ! किसी तरह मेरा निग्रह नहीं कर सकते, 
तथागत के प्रज्ञा नैपुण्य में अन्तर नहीं भा सकता। 


“शारिपुत्र ! कोई ठीक कहते हुए यह कहे-*सम्मोह घमं से रहित (एक) सत्त्व 
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च देय्य -"असम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
छोकानुरुम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनृस्सानं'' ति। 

२२. तेन खो पन समयेन आयस्मा नागसमालछो भगवतो पिद्धितो ठितो 
होत्ति भगवन्तं बीजयमानो । अथ खो आयस्मा नागसमालो भगवन्तं 
शतदवोच --“अच्छरियं, भन्ते, अन्भृतं, भन्ते । अपि हि मे, भन्ते, इमं 
[्.116] कम्मपरियायं सृत्वा लोमानि हदानि। कोनामो अयं, भन्ते, 
धम्मपरियायो'' ति 

““तस्मातिह त्वं, नागसमाल, इमं धम्मपरियायं लोमहंसन परियायो 
त्वेव नं धारेही"' ति। 

{ 8. 118 ] २३. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा नागस मालो 
अगवतो भासितं अभिनन्दी ति । 


=-= 
(=व्यक्ति) छोक में बहुजनों के हिताथं, बहूजनो के सुखाथं, लोक पर अनुकम्पाथं, 

देव-मनुष्यों के अथे, हित ओर सुख के लिय उत्पन्न हृभादै' (तो) वह टठीकसे 

कहते हुए यह मेरे ही च्थि कहे कि सम्मोह धमं से रहित ˆ" ` उत्पन्न हा है ।'' 

२२. उस समय आयुष्मान्‌ नागसमाल भगवान्‌ के पीछे की ओर खड़े होकर 
भगवान्‌ को पंला क्षल रहे ये । तब आयुष्मान्‌ नागसबाल ने भगवान्‌ से यह कहा- 
“आश्चयं है भन्ते ! अद्भूत है भन्ते !! भन्ते ! इस धमपर्याय (धर्मोपदेश) को 
सुनकर मुने रोमांच हो आया । भन्ते ! इष धमंपयाय का नामत्या है? 

'“नागसमाङ ! तु तो इस धमेपर्याय को छो महषंण-पर्याय ही समन्ल छे ।'' 

२३. भगवान्‌ ने यह कहा । इसते सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ नागसमाल ने भगवान्‌ 


के प्रवचन का अभिनन्दन किया॥। 
“महासीहनादसुत्त' समाप्त हमा ॥ 





| 








१३. मह्‌! दुक्खकंछन्धसत्तं 
१. भगवतो अञ्ज तित्थियानं वा क नानाकरणं 

१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने [7१.117] 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो सम्ब्रहुला भिक्ल्‌ पुञ्बण्हसमयं निवा- 
सेत्वा परत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु । अथ खो तेसं [1२.84] 
भिक्खूनं एतहोसि--“अतिष्पगो खो ताव सावत्थियं पिण्डाय चरितु, 
य॑ नून मयं येन अञ्जतित्थियानं परिन्बाजकानं आरामो तेनुपसङ्क- 
मेय्यामा'” ति । 

अथ खो ते भिक्खू येन॒ अञ्जतित्थियानं परिन्ब्ाजकानं आरामो 
तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा तेहि अञ्जतित्थियेहि परिब्बाजकेहि 
साद्ध सम्मोदिसु; सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु । 

एकमन्तं निसिन्ने खो ते भिक्खू ते अञ्जतित्थिया परिब्बाजका एतद- 
वोचुं--“समणो, आवसो, गोतमो कामानं परिञ्जं पञ्जपेति, मयं पि 
कामानं परिञ्जं पञ्जपेम; समणो, आवसो, गोतमो रूपानं परिजञ्जं 
पञ्जपेति, मयं पि रूपानं परिजञ्जं पञ्जपेम; समणो, मावृसो, गोतमो 


१३. महाद्‌ःखरकन्धसूत्र 
१. भ्य तेवो से भगवान्‌ को विशेषता 


१. एषा र्मैने सुनादहै कि एक समय भगवान श्वावस्ती नगरमे भअनाथपिण्डिक 
धेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में विहार करये। ठस समय बहृतसे भिक्षु 
प्रातःकाल (पूर्वाह्न में) वस्त्र पहन कर अपना पात्र-चीवरले श्रावस्तीमे भिक्षाके 
ल्य प्रविष्ट हए । स समय उनको एेसा विचार हमा कि अभीतो नगरमे 
भिक्षाके समयकाकुछछकालबाकीदहै,तोक्योंन हम लोग हष बीच अन्य सम्प्र 
दायों के मतानुयायी परिव्राजको के आश्रमम कुष धमंचर्चा के लिये चले चं । 

इषके बाद वे भिक्ष्‌, जहां दूसरे सम्प्रदायवाले परिव्राजकोंका आश्रम था, 


वहां पहुचे । पहुंच कर उनके साथ कुशल-प्ररन किया । कुशषल-प्रन के बाद वे एक 
भोर बेठ गये । 


एक ओर बैठे भिक्षृगों को उन अन्य मतावलम्बी परिव्राजको ने यों कहा- 
आयुष्मानो ! आपके क्रमण गौतम काम भोगोंके परित्याग का उपदेशच करते 
है । भापके धमण गौतम रूपों के"“"1" "वेदनां के" ` । धायुष्मानो ! यहाँ श्रमण 
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वेदनानं परिजञ्जं पञ्जपेति, मयं पि वेदनानं परिज्जं पञ्जपेम; इध नो, 
आवुसो, को वितेसो को अधिप्पयासो क्र नानाकरणं समणस्स वा गोत- 
मस्व अम्हाकं वा- यदिदं धम्मदेसनाय वा म्मदेसनं, अनुसासनिया वा 
अनुसासनि"" ति ? 

अथखोते भिक्खू तेसं अजञ्जतित्थियानं परिग्बाजकानं भासितं नेव 
अभिनन्दिसु, नप्पटिक्कोसिसु; अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्कोसित्वा उदयाः 
सना पक्करमिसु- “भगवतो सन्तिके एतस्स भाषितस्स अत्थ आजानि- 
स्सामा'' ति। 

२. अथ खो ते भिक्ख्‌ सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्ड- 
पातपदटिक्कन्ता येन भगवां तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभि- 
वादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्नाखो ते भिक भगवन्तं 
एतदवोचं “इध मयं, भन्ते, पुञ्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
[8. 119] सावत्थि पिण्डाय पाविसिम्ह; तेसं नो, भन्ते, अम्हाक एतद- 
[. 118] होसि-"अतिप्पगो खो ताव सावत्थियं पिण्डाय चरितु,यंनून 
मयं येन॒ अन्जतित्थियानं परिब्बाजकानं आरामो तेनुपसङ्कुमेय्यामा 
ति। अथ खो मयं, भन्ते, येन अञ्जतित्थियानं परिन््राजकानं आरामो 
तेनुपसङ्कमिम्ह; उपस ङ्कुमित्वा तेहि अजञ्जतित्थियेहि परिज्बाज केहि सदधि 
सम्मोदिम्ह; सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतसारेत्वा एकमन्तं निसीदिम्ह्‌ । 
एकमन्तं निसिन्ने खो अम्हे, भन्ते, ते अञ्जतित्थिया परिञ्त्राजका एतद- 
वोच्‌-- "समणो, आसो, गोतमो कामानं परिज्जं पञ्जपेति, मयं पि 
[ १. 85 | कामानं परिञ्जं पञ्जपेम '" पे० "` "अनुषासनिया वा अनुसासनिः 
ति। अथ खो मयं, भन्ते, तेसं अञ्जतित्थियानं परिब्बाजकानं भासितं 





~ ~ -- 

गौतम रौर हमारे उपदेशो में क्था अन्तरहै, याक्या अभिप्रायभेदहैः उनके 
धर्मानुशषसन मे भौर हमारे धर्मानुशासन मे आपको क्या मेद नजर भाता? यह 
सुनकर उन भिक्षुं नेन तो उनकी बात का अभिनन्दन कियान अनुमोदन । बिना 
अभिनन्दन अनुमोदन किये वे भिक्षू आसन से उठकर चरू दिये । यह्‌ सोचकर किं 
भगवान के पास चलकर इनके हस कथन का तात्पयं समक्षेगे । 

२. इसके बाद वे भिक्षु श्रावस्ती ते भिक्षा कायं से निदत्त होकर जहां भगवान्‌ 
ये वहाँ पहुचे, पटहंचकर भगवान को प्रणाम कर एक भोर बैठ गये । एक भोर बंठे 
उन भिक्षो ने भगवान से यों निवेदन किया-- "भन्ते ¦ भाज हम प्राततष्का शाव. 
स्तौ मेँ"““"धूवं वत्‌***समरक्षगे । 
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तेव अभिनन्दिम्ह्‌, नप्परटिक्कोसिम्ह; अन्भिनन्दित्वा अप्परटिक्कोसित्वा 
उद्रायासना पक्कमिम्ह-'भगवतो सन्तिके एतस्स भासितस्स अत्थं जाजा- 
निस्साम।'"' ति । 


२. अञ्जतित्थियानं अविषर्षास्नि 


३. “एवं वादिनो, भिक्ववे, अञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवमस्यु 
वचनीया--को पनावृसो, कामानं अस्सादो, को आदीनवो, कि निस्स- 
रणं ? को रूपानं अस्पादो, को आदीनवो, क्रि निस्सरणं ? को वेद- 
नानं अस्वादो, को आदीनवो, कि निस्सरणं' ति ? एवं पुदा, भिक्ववे, 
अञ्जतित्थिया परिव्बाजका न चेव सम्पाधिस्सन्ति, उर्तार च विघातं 
आपन्जिसन्ति । तं किस्ष हेतु ? यथा तं, भिक्लवे, अविस्यरस्मि । 
नाहं तं, भिक्लवे, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मके 
सस्पमणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्षाय यो इमेसं पञ्हानं वेग्याकरणेन 
चित्तं अ1राघरेय्य, अञ्जत्र तयागतेन वा तथागतसावकेन वा, इतो वा पन 
सुत्वा । 

३. को कामानं अस्तादो ? 


+, (को च, भिक्वे, कामानं अस्सादो ? पञ्वचिमे, भिक्खवे, काम- 
गुणा । कतमे पञ्व ? चक्लुविञ्जेय्या रूपा इटा कन्ता मनापा पियरूपा 


र रययसत् 


२. वे अभ्य मतावरूम्बी अनभिज्ञ है'। 

३. भिक्षुओ ! उन एेसा कहने वारे अन्य मतावलम्बी परित्राजकोंसे तुम्हे यों 
पूना चाहिए था--भायुष्मानो ! इन काम भोगो का बास्वाद, कया दै? भौर 
आदीनव (दोष) क्या है ? भौर निःस्सरण (त्याग) क्या है? रूपों का आस्वाद"? 
यह पूके जाने प्रर वे अन्य मतावलम्बी परित्राजक न कोई उत्तरदे सकंगे, भौरन 
कोई आगे प्रश्न कर सकेंगे । वह व्यो? क्योकि भिक्ुभो उनका यह विषय नहीं 
है । भिक्षओ ! देवता, भार, ब्रह्मा सहित इस लोक मे, श्रमण ब्राह्मण सहित इस 
प्रजां के देवताओं मनुष्यों मे ेसा कोई नहीं है, जो इन प्रष्नों का ठीक उत्तर देकर 
चित्त को संतुष्ट कर सके । इनका सही उत्तर या तो तथागतदहीदे सक्तेर्है, या 
तथागत का कोर शिष्य या उनसे सुनकर कों भन्य। 


३. कामभोगों का भास्वाद व्याह? 


४. भिक्षभो ! काम भोगो का मास्वादक्याहि ? भिक्षुमो काम गुण पाच होते 
है । कौनसे पाच ? चक्षुरिन्द्रियं द्वारा जानने योग्य, त्रिय इष्ट कान्त नापः 
म० वि० १:१३ 
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[7 119] कामूपसंहितः; रजनीया, सोतविजञ्जेय्या सहा ** पे०*“* घान- 
विञ्नेग्ा गन्धाः" `जिग्हाविञ्जेयप रसा"ˆ-कायविञ्जेय्या फोटुभ्ना इदा कन्ता 
[8.120 | मनापा पियषूपा कामूपसं हिता रजनीया- इमे खो, भिक्छवे, 
पञ्व कामगुणा। यंखो, भिक्लवे इमे पञ्च कामगुणे पटिच्च उप्पञ्जति 
सुखं सोमनस्षं -अयं कामानं अस्सादो । 

४. को कामानं आदोनवो ? 


५. “को च, भिक्खवे, कामानं आदीनवो ? इध, भिक्खवे, कुटपृत्तो 
येन सिप्पद्रानेन जीविकं कप्पेति-यदि मुद्‌ यदि गणनाय यदि सद्भनिन 
यदि कसिया यदि वाणिज्जाय यदि गोरक्खेन यदि इरसत्थेन यदि राज- 
पोरिसेन यदि सिप्पञ्जतरेन-सीतस्प्र पुरक्खतो उण्ट्स्स पुरतो डंसम- 
कसवातातपसिरिसपसम्फस्सेहि रिस्समानो खप्पिपासाय मीयमानो; अयं 
पि, भिक्खवे, कामानं अ।दीनवो सन्दिद्धिको, दुक्क्वन्धो कामहेतु कामनिदानं 
[९.86] कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


““तस्स चे, भिव्खवे, कुलपृत्तस्स एवं उदरहतो घटतो वायमतोते भोगा 
नाभिनिप्फज्जन्ति । सो सोचति किलमति परिदेवति उरत्ताछि कन्दति, 


रागोत्पादक पाँच काम गुणोंसे युक्त रूपः; श्रोत्रविज्ञेय शब्द" 'ध्राण"“““जिह्धा विज्ञेय 
रस;*“"त्वभिन्द्रियग्राह्य"'स्प्रष्टव्य""। अिक्षुओो ! ये पचि काम-गुण' कहलाते है । 
भिक्षुभो ! इन पाच कामगुणों की अपेक्षा करके जो कामसुख कामसोमनस्य पैदा 
होता है, वह कार्मो का आस्वाद कहलाताहै। 

४. कामभोगों का आदीनव क्याहे? 

५. भिक्षुभो ! कामों का आदीनव (दुष्परिणाम) व्याह? भिक्षु ! यहाँजो 
कुलपुश्र जिस शिल्प से अपनी आजीविका कमाता है- भले ही मुद्रा (बैक) से, 
या गणना (राजस्व) से, या सद्भचान से, कृषि से, वाणिज्य से, पशुपालन से, या 
धनुष"बाण आदिके निर्माणसे,याराजाकीनौकरीसे, या अन्य किसी शिल्प 
कमं से-- जिनके करते पमयन वहुटण्डकी, न गर्मीकी, न मच्छर-पक्खी आदिकी 
परवाह करता है; भिक्षुओ ! यों जीविका कमाना (कामों का प्रत्यक्ष आदीनव' है: 
पह कृत्य दुःखोंसे भरापडारहैःकाम का निमित्त रहै, कामकाकारणरहै, काम क 
भ्राश्रय है, यह्‌ सब कुछ वस्तुतः कामभोगोकोहीलेकरटहोतादहै। 

इस तरह दुःखसे आजीविका कमने वाले कूलपुत्रको यों चेष्टाएं करते 
हए भीवे भोग ( फर ) पूणंतः भिल नहीं पाते । वहु उन्हींके पीछे पागल बना 
रहता है । उसे सन्तोष नहीं होताः । वहु यही चिन्ता करता रहताहै कि अरे! 





ˆ - -- ~~न +) त 
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सम्मोहं आपज्जति- मोघं वतमे उदानं, अफलो वतमे वायामो'ति। 
अयं पि, भिक्ववे, कामानं आदीनवो सन्दिद्विको दुक्खक्खन्धो फामहेतु 
कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 

“तस्स चे, भिक्ववे, कूरप्‌ तस्स एवं उद्हतो घटतो वायमतो ते भोगा 
अभिनिप्फञ्जन्ति। सो तेसं भोगानं आरक्खाधिकरणं दुक्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति-(किन्तिमे भोगे नेव राजानो हरेय्यु, न चोरा हरेथ्युं, न 
अगि दहेय्य, न उदकं वहेय्य, न अप्पिया दायादा ह्रेय्युं' ति । तस्स एवं 
आरक्तो गोपयतो ते भोगे राजानोवा हरन्ति, चोरा वा हरन्ति, अगि 
वा दहति, उदकं वा बहति, अपिया वा दायादा हरन्ति। सो सोचति 
किलमति परिदेवति उरत्ताछि कन्दति, सम्मोहं आपज्जति-्यं पिमे 
अहोसितंपिनोनत्थी'ति। अयंपि, भिक्हवे, कामानं आदीनवो सन्दि- 
दिको, दुक्खक्वन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


“पुन च परं, भिक्खवे, कामहेतु ˆ कामाधिकरणं कामानमेव [प. 120 | 
हेतु राजानो पि राजूहि विवदन्ति खत्तिया पि खत्तियेहि विवदन्ति ब्राह्यणा 





पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गरहपती पि गहपतीहि विवदन्ति, [8. 121 | 


मैने जो इतन। परिश्रम किया, उसका क्या इतनाहीफलहै! भिक्षृमो ! यही 
कामों का भादीनव' है ।**"। 


भिक्षुओ ! ( दूसरी तरफ ) उस कुल्पुत्रके योंपरिश्रम करतेहृए जो फल 
के रूपमे घ्न आदि प्राप्त होता दहै, उक्षकी रक्षाके ल्ि उसे दिन रात लगे रहना 
पडताहै किइसध्नको राजान छीनने, चोरनवचुराङे जायें, भग्तिसे यह्‌ 
न जल जाय, पानी न बहु जाय, मेरे अयोग्य उत्तराधिकारी इसे नष्टन कर 
दं। यों वचिन्ताकरते हए उसका वहु धन कभी राजाभों द्वारा छीन छिय। जाता 
है; याचोरोद्धारा, या कमीकिपतीकारणसे जलजातादहै, या पानीमें बह 
जातादहै, या उसके सगे सम्बन्धी बलात्‌ छीनलेते हैँ । भिक्षुमो ! हस पर वह 
शोक करता है, चिन्ता करता है, विलाप करता है, छाती पीटतादटै, बेहोश्च होकर 
गिरता पडताहै कि ओह) मेरा इतने दिन काकियाश्वम व्यथंही गया} सब 
कुछ नष्टहो गया, जो कुठ बचादहै, वहुभीनष्टनहो जाय। भिक्षृमो ¡ यहभी 
इन कामों का प्रत्यक्ष दुष्परिणामदहै, नोदुःखोंसे लबाल्ब भरा पड़ा ह°) 

“मौर फिर भिक्षुभो ! यह भीतो इन काम गुणोके ही कारणहोताहै कि 
राजा लोग एकं दूसरेसे जडते रहते ह, क्षत्रिय लोग क्षत्रियं से, ब्राहमण लोग 
जहाणोसे, गृहस्य लोग गृहस्थो से, माता पुत्र से, पुत्र मातासे, पितापुत्र से; 
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माता पि पृत्तेन विवदति, पुत्तो पि माता विवदति, पिता पिपत्तेन विव 
दति, पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता पि भातरा विवदति, भातापि 
भगिनिया विवदति, भगिनी पि भातरा विवदति, सहायो पि 
सहायेन विवदति । ते तत्थ कलहविगगह्‌ वि वादापन्ना अञ्जमजञ्जं पाणीहि 
पि उपक्कमन्ति, लेडडहि पि उपक्रकमन्ति, दण्डेहि पि उपक्कमन्ति, सत्थेहि 
पि उपक्कमन्ति। ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति, मरणमत्तं पि दुक्खं । 
अयंपि, भिकंक्ववे, कामानं अदीनवो सन्दिद्विको, दुक्खक्खन्धो कामहैतु 
कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


“पुन च पर, भिवखवे, कामहैतु कामनिदानं कामाध्िकरणं कामानमेव 
हेतु असिचम्मं गहेत्वा धनुकलापं सन्नच्ित्वा उभतोन्यूनहं स ङ्खामं पक्खन्दन्ति 
उसूयु पि खिप्पमानेमु, सत्तीसु पि चिप्पमानासु, असीसु पि विज्जोतलन्तसु । 
ते तत्थ उसूहि पि विज्ज्ञन्ति, स्तिया पि विज्क्षन्ति, असिना पि सीषं 
छिन्दन्ति । ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति, मरणमत्तं पि दुक्खं । अयंपि, 
भिक्खवे, कामानं आदीनवो सन्दिदटिको, दुक्खक्वन्धो कामहेतु कामनिदानं 
कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


“पुन च पर, भिक्ववे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव 


हेतु अ।सचम्मं गहेत्वा धनुककाप सन्नय्दित्वा अदहावकेपना उपकारियो 





पत्र पितासि, भाई भारईसे, भाई बहनसे, बहन भारईसे, भौरसाथी साधियोंसे 
विवाद करते रहते दैँ। वे वहां क्षक्षट-क्षणड़ाकरते हए आपस्षमें एक दूसरे षो 
हाथों से, पत्थरों से, लायो से, शस्त्रो से मारते हैँ । एेसाकरते हृए वे वहा मर 
भीजतेदहया मृत्थुतुल्यदुःखपतिर्है। भिक्षओ।! यहभीउन काम भोगोंका 
प्रत्यक्ष दुष्परिणामदहै, जो किदुःखोसेभरापड़ाटै। यह सब काम भोगोंके कारणः 
भोर उन्हींके सहारे होतादहै। 

भौर फिर भिक्षुओो! इन्हीं कामभोगोंमें फते रहने के कारण कुछ लोग ढाल 
त्वार ओर नुषकेकर पक्के मजबूत क्िलोंकी भोर दोड कर एकनदूषरेको 
बाणो, भालों गौर रक्तियोंसे प्रहारकरते है। वे वहां वाणो; राक्तियोंसे, छ्वारों 
तसे एक दूसरे काशिरकाटतेदैँ। इसतरहवे वहांमरभीजातेरै, या मरणा- 
न्तक कष्ट भोगते हैँ । भिक्षो ! यह्‌ सब भी उन्हीं कामभोगोंके कारण ^~ 
होता है। 

शौर फिर भिक्षृओ ! इन्हीं कामभोगों में फंसे रहने के कारण कुछ रोष ढाल: 
तलवार लेकर धनुषबाणसे दूसरों के किलों पर भाक्रमण करते है। वे बह दषरो 
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पक्छन्दन्ति उसुसु पि दिप्पमानेषु, सत्तीसु पि चिप्पमानासू, [२. 87| 
असीसु पि विज्जोतलन्तेसु । ते तत्थ उसृहि पि विञ्ज्ञन्ति, सत्तियापि 
विज्ज्ञन्ति, छकणकाय पि ओसिजञ्चन्ति, अभिवग्गेन पि ओमटून्ति, असिना 
पि सीसं छिन्दन्ति) ते तत्थमरणंपि निगच्छन्ति, मरणमत्तंपि दुक्खं । 
अथं पि, भिक्ववे, कामानं आदीनवो सन्दिद्विको, दुक्लक्खन्धो कामहेतु 
कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 

“पून च परं, भिक्ववे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामान 
मेव हेतु सन्धि पि छिन्दन्ति, निल्छोपं पि हरन्ति, एकागारकिं पि 
करोन्ति, परिपन्थे पि तिदुन्ति, परदारं पि गच्छन्ति । तमेनं राजानो गहैत्वा 
विविधा कम्मकारणा कारेन्ति-कसाहि पि तादेन्ति, वेत्तेहि पि [प.121] 
तामिति, अङ़ढदण्डकैहि पि ताछेन्ति; हत्थं पि छिन्दन्ति, पादं पि छिन्दन्ति, 
हत्थपादं पि छिन्दन्ति, कण्णं पि छिन्दन्ति, नासं पि छिन्दन्ति, कण्णनापं 
पि छिन्दन्ति; बिलङ्कथालिकं पि करोन्ति, सङ्भमुण्डिकं पि [98.122] 
करोन्ति, राहुमुखं पि करोन्ति, जोत्तिमालिकं पि करोन्ति, हत्थपज्जोतिक 
पि करोन्ति, एरकवत्तिकं पि करोन्ति, चीरकवासिकं पि करोन्ति, एणेय्यक 
को वाणोंसे बींधतेहै, भाले भोकतेै, गदाओंसेदुषरे काशरीरचूर-चूरकर देते है, 
तल्वारसे सिर काट डारतेहै। इस तरहवे वहाँ मर भी जाते है, या मरणान्तक्‌ 
कष्ट भोगते है । भिक्षुओ ! यह सव भी उन्हीं काममोगोंके कारण “* "होता है। 

फिर भिक्षुओ! इन्हीं कामभोगोंके फन्दे मेँ फंस कर, कृष्ठलोण वरो 
मसे भो लगति, गावके गाव उजाड्‌ देते, धर केधरनष्ट करदेतेरहैः 
रहजनी भी करते ह, दुरे की स्त्रियोंको जबरदस्ती उठालेजातेह। एसे अपरा- 
धियोंको राजा छोग पकड़कर नाना प्रकारके दण्डदेतेर्है-कोडोंसे पीटते है, 
ङंत रगातेर्है, चाबुक मारते है, अधंदण्ड पीटते है, उनके हाथी कटवा देते है, 
नाक भी, कान भी, कान-नाक दोनों भी कटवा देते है, उनको खोपड़ी फड़वा कर 
उमे शश्चे का उष्ण गोलक रख देतेटै, शिरकी चमड़ीहटाकरशखके समान 
चिकना कर देते है, उषके मंहको कानों तक फाड़देतेह, पूरे शरीर पर ते 
भरा कपड़ा ल्पेट कर उसे जलादेतेहै, हाथमे कपड़ा ल्पेट कर ऽसे जला देते 
है, उसकी गदेन तक खाल खींच कर उसे सड़कों पर घतीटवाति है, उपर को खाल 
खींच कर कमर तक छोडदेतेटैः या नीचे कमरसे खारू खिचवाकर गदंन पर 
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पि करोन्ति, बदलिषमंसिकं पि करोन्ति, कहाषणिक पिकरोन्ति, खारा- 
पतच्छिकं पि करोन्ति, पङिघिपरिवत्तिकं पि करोन्ति, पलारपीठकं पि 
करोन्ति, तत्तेन पि तेलेन ओसिञ्वन्ति, सुनवेहि पि खादापेन्ति, जीवन्तं 
पि भूक उत्तासेन्ति; असिना पि सीसं छिन्दन्ति। ते तत्य मरणं पि 
निगच्छन्ति, मरणमत्तं पि दुक्लं । अयं पि, भिक्डवे, कामानं आदीनवो 
सन्दिद्िको, दुक्छकन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव 


हत । ~ { रि * = + 
“पुन च परं, भिक्खवे, क।महेतु कामनिदान कामाधिकरणं कामानमेव 


हेतु कायेन दुच्चरितं चरन्ति, वाचाय दुच्चरितं चरन्ति, मनसा दुच्चरितं 
चरन्ति । ते कायेन दृच्वरितं चरित्वा, वाचाय दृच्चरितं चरित्वा, मनसा 
दुर वरितं चरित्वा, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं 


उपपञजन्ति । अयं पि, भिकवे, कामानं . आदीनवो सम्पराधिको, दुक्ल- 
कलन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


५. {क कामानं निस्सरणं 7 
६. “किञ्व, भिक्छवे, कामानं निस्सरणं ? यो खो, भिवखवे, कामेसु 
छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं-- इदं कामानं निस्सरणं । 


= 
छोड देते है, हायपरोंके जोडोंमें कौल रठोकं कर उसे जमीन पर गिरा कर 


ञागल्गादेते रै, लोहे की तीखी शलाके मह में डाल-उाल कर निकालते है, सारे 


शरीर से अरग अलग गो मांषके टुडे कटवातेर्है, शरीर को जगह-जगह काट- 
करनमकभरदेतेर्है, दोनोंकानोंमे कील ठकं कर उसके सहारे पृथ्वी मे गाड़ 
कंरवुमातेदै रोहेके मुङ्खरोंसेहाथषेरकीहडीचूरचूरषकरवातेर्है,या गरम 


तेल के कडाटेमें छोडदेते है, कृत्तो से नुचवप्ति है, जीवितही शीषर चढ़ा 
देते हैया तल्वारसे शिर भी कटवादेतेर्ै।योंवे अपराधी इन कष्टोंसे मृत्युको 


प्राप्त होते है, या मरणान्तक कष्टको भोगते है । भिक्षु ! यह्‌ सब इन्हींकाम- 
भोगोंके कारण होतादहै। 


भिक्षुओ ! कुछलखोग इन्हींकामभोगोंके प्रलोभनमें आकर शरीरसे दुष्कमं 
करते है, गन्दी बातें बोलते है, मनसे दूसरोका बुरासोचते हैँ। इन कुकर्माके 
कारणवे लोग घोर नरकमें गिरतेरहै, या हीनयोनियों में उत्पन्न होते है । भिक्षो ! 
यह्‌ भी उन्हीं कामभोगोंके कारण होता है। 
५. कामसोगों का परित्याग (निःसरण) क्याहै? 

६. क्षुओ ! कामोंकानिःसरणक्यादहै? भिक्षुमो ! कामों के यथेच्छ उप 
भोग की इच्छाकात्याग व प्रहाण (नाश्च) ही (कामनिःसरण'है। 
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“ये हि केचि, भिकवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं कामान अस्सादं च 
अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं 
नप्पजानन्ति ते वक्त सामं वा कामे परिजानिस्सन्ति, परं वा तथत्ताय 
समादयपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो कामे परिजानिस्सती ति- नेतं ठानं विज्जति। 
येच खोकेचि, भिक्छवे, समणावा ब्राह्मणा वा एवं कामानं [२.88 
अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च [.122.| 
निस्सरणतो यथाभूतं पजानन्ति, ते वत सामंवा कामे परिजानिस्सन्ति पर 
वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो कामे परिजानिस्सती ति-ठानमेतं 
विज्जति। 

६. को रूषानं अस्सागे ! 

७, “को च, भिक्वे, रूपानं अस्सादो ? सय्यथापि, भिक्षवे, खत्तिय- 
कञ्ञा वा ब्राह्मणकरञ्ज। वा गदपतिकञ्जा वा पत्नरसवस्पुट्सिका वा 
सोढ वस्मुदेसिका वा, न।तिदीवा नातिरस्सा, नातिकिसा नातिथूला, 
नातिकारी नाच्चोदाता, परमा सा, भिक्वे, तस्मि समये सुभा वण्ण- 
निभा" ति ? ^९व, भन्ते" । | 8.123 | 

“यं खो, भिक्लवे, सुभं वण्णनिभं पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं-- 
अयं रूपानं अस्सादो । 


भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण-ब्राह्मण कामभोगो के आस्वाद को, उसकी निः- 


सारताको, दुष्परिणामों को, बुराइयों को, इनके त्याग की अच्छायो को याथातथ्येन 
नहीं जानते उनके लिये यह सम्भव नहीं कि वे स्वयं इन कामभोगों से दूर रहंगे, 
या दूसरों को इनसे दूर रहने का निदेशदेगे। हा, भिक्षुओ ! जो श्रमणब्रह्मण 
इन कामभोगों के आस्वादष्ी निःसारता जान चङे, इनके दुष्परिणाम समञ् 
चुके है, इनके त्यागमें ही अपना भला समक्चते है, उनसे यह भआशाकी जा सकतो 
है किवे इन कामभोगोंकास्वयं भी परित्याग कर देगे भौर दूसरोंको भी इनसे 
दूर रहने को करेगे । 

६, शखूपों का आस्वाद क्यार? 

७. ““भिक्षुओ ! ल्प का आस्वाद क्थाहै? भिक्षुमो । जसे कोद क्षत्रिय 
कल्या, ब्राहयागकन्या, या गृहस्थको कन्या, जो पन्द्रह सोलह वषं की भायुवाीहो, 
जोनचछोटीहोनबड़ोहो, न ज्यादा दुबीहो न ज्यादा मोटी हो, न ज्यादा 
कालीदहोन ज्यादा गोरी वह ठस समय सुन्दर लगती है। उसका रूप निखर 
भाताहै ना?" “हां भन्ते।'' भिक्षुजो ¦ इस षोडशी की उस सुन्दरता को लेकर 
मनुष्य को जो सुखःसौमनस्य मिलता है उसे 'रूपास्वाद कहते हैँ । 
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७. को पानं आदीनवो ? 


८. “को चः; भिक्खवे, रूपानं आदीनवो ? इध, भिक्खवे, तमेव भगिनि 
पस्सेय्य अपरेन समयेन आसीतिकं वा नावृतिकं वा वस्ससतिक वा जातिया, 
जिण्णं गोपानसिवद्कु, भोगं दण्डपरायनं, पवेधमानं गच्छन्ति, आतुर, 
गतयोञ्बनं खण्डदन्तं पलितकेसं विलृनं खशितसिरं विनं तिछछकाहतगत्त । 
तं करि मज्जय, भिक्लवे, या पुरिमा सुभा वण्ण्निभा सा अन्तरहिता, 
आदीनवो पातुभूतो"" ति ? 

"एव , भन्ते । 

“अयं पि, भिक्खवे, शूपानं आदीनवो । पुन च परं, भिक्खवे, तमेव 
भगिनि पस्सेय्य आबाधिकं दूविखतं बाठहगिलानं, सके मृत्तकरीसे पलि- 
पन्नं सेमानं, अञ्जेहि वृद्ापियमानं, अन्जहि सवेसियमानं । तं कि मञ्जय, 
भिक्छवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा अन्तरहिता, आदीनवो पातु- 
भूतो" ति ? 

“एवं, भन्ते" । 





७. रूपों के आदीनव (दुष्परिणाम) क्या है? 

८. भिक्षओ ! रूपों का आदीनव क्या है ? यहां भिक्षृमो ! उसी षोडशी बाला 
को, सभय पाकर; भस्सी वषं की, नब्बे वषं कीसौ वर्धं कीहूर्ईदको देखे उस समय 
छषका वही शरीर जीर्णं, टेढा-मेढा, उण्डेके सहारे चलता हु, कापता हुमा 
दिखायी देगा । वहु रोगाक्रान्त होगा; यौवन ढल चुका होगा, उसके बाल सफेद 
हो चुके होगे, या उड़ चुके होगे, दति टूट चुके होगे, सुरियां पड़ी होंगी, काले-काले 
दाग पड़ण्येहोगे। भिक्षृमो  यहीदहै ना उसे रूप का आखरी परिणाम । जब 
करि उसका वह पूवं सौन्दयं मूलतः समाप्तहो गया रहता है? 

“'हा भन्ते |" 

भिक्षुओ ! यहीरूपोंका आदीनव है। फिर भिक्षो! उसी ओरत शो 
कभी रोगसे पीडित देखें, उससे वह दुःखीहो, उसका शरीर अपने ही मलमूत्र 
से चिपिट षडाहो, द्वरे रोष उत सहारा देकर उवठ्वें। तोक्यातुम्हं उतेदेल 
कर यह्‌ नहीं लगेगा कि उसका वह रूप विनष्टहो चुकाहै, भौर घसका वर्तनाम 
परिणाम सामने भा चुकाटहै?' 

"हू भन्ते एेसाही दहै!" 

श्वक्नुओ ! यही उस रूप का आखिरी परिणमनहै। 
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“अयं पि, भिक्खवे, रूषानं आदीनवो । पुन च परं, भिकष्खवे, [7३.123] 
तमेव भगिनि परस्सेय्य सरीरं सीवथिकाय छड्तं- एकाहमतं वा दीहमतं 
वा तीहमतं वा, उद्धुमातक वितीलकं विपुन्बकजातं। तं कि मञ्जथ, 
भिक्खवे या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा अन्तरहिता, आदीनवो पातभूतो" 
ति ? “एवं, भन्ते" । 


“अयं पि, भिक्खवे, रूपनं आदीनवो । पून च परं, भिक्वे, तमेव 
भगिनि पस्तेयय सरीरं. सौवथिकाय छडितं -काकेहि वा खज्जमानं, कुल- 
ठेहि वा खजञ्जमनं गिज्जञेहि वा खज्जमानं, कङ्कः हि वा खज्जमानं, सुन- 
खेहि व! खज्जमानं, ब्पग्धेहि वा खज्जमानं, दीपीहि वा खजञ्जमानं, स्िगा- 
केहि वा बज्जमानं, विविधेहि वा पाणकजातेहि खजञ्जमानं । (तं कि मज्जय, 
भिक्खवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा, सा अन्तरहिता, आदौनवो [२ 89] 
पातुभूतो"' ति ? “एवं, भन्ते । 

“अयं पि, भिक्खवे, रूपानं आदीनवो । "पून च पर्‌, भिक्खवे, तमेव 
भगिति पस्तेय्य सरीरं सीवधिकाय छड्ितं--अद्विकसङ्भलिकं समंपलोहितं 
न्हारुसम्बन्धं, अद्िकसङ्कलिकं निम्मंसलोहितमक्खितं न्हास- [ 8. 124 | 
सम्बन्धं, अद्टुकसङ्कुकिक अपगतमं लोहितं नहा रुसम्बन्धं, अटकानि अप- 
गतसम्बन्धानि दिसाविदिस।विञ्खित्तानि--अञ्जेन हत्थद्िकं, अज्ञेन पाद 
द्विकं अञ्जेन गोप्फकद्िकं, अज्ञेन जङ्घद्िकं, अज्ञेन ऊरुद्विकं, अञ्जेव 
कटिद्विकं, अञ्जेन फासुकद्विक, अञ्जन पिद्विद्िकं, अञ्जेन खन्धद्िक, 

अज्ञेन गीवद्ुकं, अज्जेन हनुकदविकं, अञ्जेन दन्तदिकं, अञ्जेन सीस- 
फिर भक्षो! उसी भौरतका कहींशरीर कभी इमशनमे गिरा हुजा 
दिखायी दे, जहां उसे “कौ, गीध, गौर क्ड्कुया कृत्ते ही नोच रहेहों, या बाघ, 
चीते, गीदड़, उतेखा रहै हों-भिक्षुओ! यही उसरूपका भन्तिमि परि- 
णामहै। 

फिर भिक्षृभो ! उसी मरीहूरईस्व्रीको कोई भिक्षु इमसानमे पड़ाहुजा देखे, 
जहां वह अस्थिकङ्कालमात्र अवशिष्टहो, वह कङ्काल भी मांस शूधिरसे ल्िषटा 
हुमा हो, स्नायुभों से बंधा हूमाहो, भगे चल कर उसका वह्‌ मांस रूधिर स्नायु 
सुखकर अल्गहो जाय, ह्या अलग-अलग होकर इधर.उधर बिखर जाय, 
किसी-तरफ उसका हाथ जाय, किसी तरफ उसका पैर, किसी तरफ उसकी 
जाघ, किसी तरफ उसके घुटने, किसी तरफ उसकी ऊरू, किसी तरफ कटि, किकी 
तरफ गदंन, किसी तरफ रीढ, किसी तरफ कन्धे, किसी तरफ उसका जबाडा, 
किसी तरफ दांत, किसी तरफ खोपड़ी बिखरी पड़ी रहै । तो भिक्षो ! ष्या तुम 
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कटाह । तं कि मञ्जथ, भिक्खवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा अन्तर 
हिता, आदीनवो पातुभूतो'' ति ? ' "एवं, भन्ते'' । 

"अयं पि, भिक्ठवे, रूपानं आदीनवो । पुन च पर, भिक्खवे, तमेव 
गिनि पस्वेय्य सरीरं सीवथिकाय छइं --अद्िकानि सेतानि सद्खवण्ण- 
पटिभागानि, अद्विकानि पुञ्जकिंतानि ते तेवस्सिङनि, अद्धिकानि पूतीनि 
चृणष्णकजातानि । तं [$ मज्जय, भिक्वे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा 
[ 1२. 124 ] सा अन्तरहिता, आदीनवो पातुभरूतो"" ति ? “एवं, भन्ते “ \ 

"अयं पि, भिकंलवे, रूषानं आदीनवो । 

८. कि रूपानं निस्सरण ¡ 

९. "किंञ्च, भिक्लवे, रूग्ानं निस्घरणं ! यो, भिक्वे, रूपेषु छन्दराग- 
विनयो छन्द रागप्पहानं इदं रूपानं नि स्सरणं । 

१०. हि केचि, भिक्वे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं रूपानं 
अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्स- 
रणतो यथाभूतं नप्पजानन्ति ते वत तामं वा रूपे परिजानिस्सन्ति, पर 
वां तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो ख्ये परिजानिस्तती ति~ 


नेतं ठानं विञ्जति। येचखोकेचि, भिक्खवे, समणावा ब्राह्मणा वा 
एवं रूपानं अस्षादं च अषस्पादतो अदीनवं च आदीनवतो निस्तरणं च 


न स 
नहीं मानते क यह उस षोडशो बालाक हरीर काह परिणति दहै? हां भन्ते। 
तो भिक्षुओो! रूपोंकी यही अन्तिम परिणतिदहै। 

फिर भिक्षृमो ! कोई व्यक्ति उसी बाला के उसरदरीरको इमसान मे पड़ा 
हा देखे जहां उसकी हड्ियां सफेद ` ` ` पूव वत्‌""" । भिक्षुमो यह स शरीर को 
अन्तिम परिणतिदहै। 

८. खूपोंकात्यागक्याहैः? 

९. भिक्षुभरो! उनसूपोका निःसरण (व्याग) क्याहै? भिक्षु, रूपो 
मे इन ययेच्छ उपमोगोंकात्याग व नाच्च ही उनका निःसरण है । 

१०. भिक्षुओो ! यहां जो कोरईक्चमणया ब्राह्म ख्पों के इस आस्वाद को, 
अन्तिम परिणामको, निःसरणको स्वयंही नहीं जानता, वह दुरो को उसते 
दूर रहने का उपदेश देगा-यह सम्भव नहीं है । हां ! जो स्वयं रूपों के जास्वाद, 
परिणाम त्याग ओर उनको अषारताको साधना कर कुरा है, उसके ल्यि यह्‌ 
सम्भव है कि वहं दूसरोकोभी इससे दूर रहने का उपदेश करे । 
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निस्सरणत्तो यथाभूतं पजानन्ति ते वत सामंवासरूपे परिजानिस्सन्तिपरं वा 
तथत्ताय समादपेष्सन्ति यथा पटिपन्नो रूपे परिज। निस्सती ति-ढठानमेतं 
विज्जति। 


&. को वेदनानं अस्वादो? 


११. ““को च, भिक्वे, वेदनानं अस्सादो ? इध, भिक्लवे, भिक्खु 
विविच्चेव कामेहि विविच्च अक्रुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचार विवे- 
कजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । यस्मि समये, भिक्खवे, 
भिक विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति, नेव ते स्मि समये 
अत्तव्प्राबाध्राय पि चेतेति, न परब्याबाधाय पि चेतेति, न उभयन्याबाधत 
पि चेतेति; अब्यापज्ज्ं येव तस्मि समये वेदनं वेदेति । [२, 90, 8. 12> | 

अब्पापञ्कपरमाहं, भिक्छवे, वेदनानं अस्सादं वदामि । 


‹ पुन च परं, भिक्लवे, भिक्खु वितक्कविचारानं वृूपसमा अज्घत्तं 
सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अवि चारं समाधिजं पीतिसुखं तियं 
ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति “पे० "यस्मि समये, भिक्डवे, भिक्खु पीत्या 
च त्रिरागा, उपेक्को च विहरति, सतो च सम्पज्ञानो सुखं च [.125| 
कायेन पटिसंवेदेति यं तं अरिया आचिक्डन्ति--“उपेक्खको सतिम सुक्ठ- 
विहारी" ति ततियं क्षानं उपषम्पज्ज विहरति `" पे०`" यिम समये, 





६. वेदनार्ज का आस्वाद क्याहै)? 


११. भिक्षुभो ! वेदनाओों का नास्वादक्याटै? भिक्षुभो ! यहा कोई भिक्ष्‌ 
कामों से विरहित, अकूुसलधर्मोसे विरहित, वितक-विचार सहित विवेकजन्य 
प्रीतिसुखयुक्त प्रथमध्यान की साधना करताहै, इस प्रथमध्यान कीसाधमाके करते 
वह भिक्षु न अपनेको, न दूषरोंको न अपने-पराये को पीडित करने का विचार 
करता है । उस समय वह व्यापाद (पीड़ा) रहित वेदनाभोंदधा ही अनुभव करता 
है ।योमै वेदनाओं के पीडारदित अनुभव को "आस्वाद कहता हू । 


मौर फिर भिक्षु ! भिक्षु उन वितकं विचारों के शान्तहो जाने पर आन्त 
रिक शान्ति भौर चित्तकी एकाग्रताके साथ वितकं-विचार रहित समाधिजन्य 
प्रीतिषुख सहित द्वितीय ध्यान को प्राप्त करता है" पूववत्‌ ~“। भिक्षुभो वह्‌ भिक्षु यो 
साधना करते करते, कुच समय दाद, प्रीतिसे विरक्त हो, पेक्षा भावनापूवकः 
द्वितीय ध्यान तक पहुंचता है “* । *“" तृतीय ध्यान को *“"1** चतुथं ध्यान 












१८८ म ज्ज्िमनिकाय 


भिक्छवे, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्लस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्स- 
दोमनस्सानं अत्थङ्खमा अदृक्वमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं ज्ञानं 
उपशम्पज्ज विहरति, नेव तस्मि समये अत्तव्याबाधाय पि चतेति, न 
परव्याबाधाय पि चेतेति, न उभयन्पाबाधाय पि चेतेति। अन्यापज्ज्रं येव 
तस्मि समये वेदनं वेदेति, अबव्यापञ्ज्ञपरमाहं, भिक्लवे, वेदनानं अस्सादं 
वदामि । 
९०. को वेदनानं आदीनवो ? 
१२. “को च, भिकंखवे, वेदनानं आदीनवो ? यं, भिक्खवे, वेदना अनिच्चा 
दूक्ला विपरिणामधम्मा--अयं वेदनानं आदीनवो। 
११. कि वेदनानं निस्सरणं ? 
१३. “किञ्च, भिक्खवे, वेदनानं निस्सरण ? यो, भिक्खवे, वेदनासु 
छन्दरागविनथो, छन्दरागप्पहानं ~ इदं वेदनानं निस्सरणं । 
१४. “ये हि केचि, भिक्छवे, सम्रणा वा ब्रह्मणा वा एवं वेदनानं 
अस्सादं च अस्पादतो अदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्परणतो 
यथाभूतं नप्पजानन्ति, ते वत सामं वा वेदनं परिजानिस्सन्ति, परं वा 


तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा परिपन्नो वेदनं परिजानिस्पती ति-नेतं ठानं 
विज्तति। 


को.“"। भिक्षुओ ! जिप्त समय भिक्ष सुब-दुखके परित्याग से चित्तसौमनस्य ओर 
चित्तपन्ताप के पहले ही अस्त (नाश) हो जाने के कारण, सुख-दख.रहित पेक्षा 
भावना से स्मृति को परिशुद्ध करने वाले चतुथं ध्यानकोप्राप्तहो अभ्यास करता 
है, उश्च मय न वहस्वयंको, नदूसरेको पीडित करता दहै“ भिक्षुओ ¦ यह्‌ 
अव्याबाध्पयंन्त वेदनां का अनुभव ही "आस्वाद कहलाताहै। 
१०. वेदनाओं का आदीरवक्याहे? 

१२. अिक्षुओ ! वेदनाओं की परिणत्िक्यादहै? भिक्षुगो उनकी भनिप्यता, 
उनका दुःखमय होना, उनकी नदवरशीखता ही उनकी परिणति दहै। 
११. वेदनाओं का निःसरणक्याहि? 

१३, भिश्नमरौ ! वेदनाओंकानिःसरणक्याहै ? भिक्षुषो यह जो वेदनाओंका 
यथयेच्छ उपभोग रहै, उसका त्याग भौर उसका नाश-यही वेदनाभों का 
निःसरण है । 

१४. भिक्षृओ ! जो कोईश्रमण ब्रह्मण यों वेदनाओं के आस्वाद को, परिणाम 
को, निःसरण को सम्यक्तया नही जानते, स्वयं वेदनाभोंका त्याग करेगे, या 
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ये च खो केचि, भिक्बवे, समणा वा ब्राह्माणा वा एवं वेदनानं 
अस्पादं च अस्षादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो 
यथाभूतं पजानन्तिते वत सामं वा वेदनं परिजानिस्सन्ति, परं वा तथत्ताय 
समादपेस्पन्ति यथा पटिपन्नो वेदनं पररिजानिस्सती ति-ठानमेतं 
विज्जती'' ति॥ 

१५. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्स भगवतो भासितं अभि- 
नन्दुं ति। 

. 


दूषरो को वेसाकरनेका उपदेश करगे-यहसम्भव नहींहै। हा, जो श्चमण 


ब्राह्मण उक्त वेदनाओंके अस्वादको परिणामको, निःसरण को भटीर्भांति जान 
लेतादहै, वहु उनका स्वयं भीत्वागकरेगा भौर दूसरोंको भी उनके त्याग का उप 
देश देगा-यह्‌ सम्भवदहै) 
१९५. भगवान्‌ ने यह्‌ उपदेश किया । प्रसन्न होकर उन भिक्षृञोंने भगव्रान्‌ केः 
(इस) उपदेश का अभिनन्दन किया ॥ 
महादुक्खव्खन्ध समाप्त हुभा 1. 








१४. च लद क्खक्खन्धसत्तं 
१, अष्पस्तादा कामा बहुदुक्ला 
[8.126, 28.126, २१1] १ एवं मे सृतं। एकं समयं भगवा सक्केसु 
विहरति कपिलवस्थुरसिमि निग्रोधारामे। अथ खो महानामो सक्को येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि। 
एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सक्को भगवन्तं एतदवोच-- ' 'दीघरत्ताह्‌ 
भन्ते, भगवता एवं धम्मं देसितं आजानामि - 'खोभो चित्तस्स उपक्किलेसो, 
दोसो चित्तस्स उपर्िजिलिसो, मोहौ चित्तस्प उपक्किलेषो' ति । एवं चाह, 
भन्ते, भगवता धम्मं देसितं आजानाभि- लोभो वित्तस्स उपक्किलेसो, 
दोषो चित्तस्स उपविक्रलेषो, मोहो चित्त स्स उपक्किलेसो' ति । अथ च पन 
मे एकदा छोभधम्मा पि चित्तं परियादाय तिद्ुन्ति, दोसधम्मा पि चित्त 
परियादाय तिदुन्ति, मोहध्म्भरा पि चित्तं परियादाय तिटरुन्ति । तस्स म्ह, 
न्ते, एवं होति- "को सु नाम मे धम्मो अजक्षत्तं अप्पहीनो येन मे एकदा 
लोभधम्मा पि चित्तं परिथादाय तिदरुन्ति, दोसघम्मा पि चित्तं परियादाय 
तिदुन्ति, मोहधम्मा पि चित्तं परियादाय तिद्ुन्ती""" ति । 

२. “सो एव खो ते, महानाप, धम्मो अज्खत्तं अप्पहीनो येन ते एकदा 
छोभधम्मा पि चित्तं परियादाय तिदरुन्ति, दोसधम्मा पि चित्तं परिथादाय 
१४. चल दुक्छवक्न्धसूत्र 

4. कामभोग अह्पस्वाद तथा बहुदुःखवारे है 

१.रेघार्मैने सुनादै (कि) एक समय भगवान (बुद्ध) शाक्य देशस्य कपिल- 
वचस्तु नगरी के न्यग्रोधाराममे विहार कर रहै थे। उस समय महानाम लाक्य जहा 
भगवान्‌ विराजेये, वहाँ पहुंबा। वहां पहुंच कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक 
ओर बैड गया। एक ओर बैठे महानाम शाक्यने भगवानसे यों निवेदन किया-- 
बहत समयसे भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धमं के अर्भिप्रायको मने यों समज्ञा है-लोभ, 
देष, मोह, चित्त के उपक्लेश (मल) है । फिर भी भन्ते! मेरे चित्तको कभी लोभ 
चेरलेताहै, कभी द्वेष व कभी मोहवेर लेताहै। ेसाहोने परमँ चिन्तित हो 
उठता कि क्यामेरी धमे. साधना प्रभाव हीन हो गयी है कि मेरे चित्तको कभी 
छोभ जकड़ लेता है, कभी द्वेष, व कभी मोह । कौनसा धमं मेरे चित्तसे नहीं 
छटा ह । 

२. महानाम ! वही धमं तेरे अन्दरसे नहीं टा जिससे कि कभी छोभ, धमं 
तुम्हारे चित्तते चिपट जतिर्दै, कभी“ । यदि वह धमं तुम्हारे चित्तसेदुरही 


4 नैः 








१४. च्‌८दुक्लक्लन्धसुत्त १८१ 


तिद्रुन्ति, मोहधवम्मा पि चित्तं परियादाय तिदन्ति। सो च हि ते, महानाम, 
धम्मो अज्स्त्तं पहीनो अभविस्त, न त्वं अगारं अज्ज्ञावसेय्याति, त कामे 
परिभञ्जेययासि । यस्मा चखो ते, महानाम, सो एव धम्मो अज्जं 
अप्पहीनो तस्मा त्वं अगारं अज्ज्ञावससि, कामे परिभुञ्जसि । 


“"अप्पस्सादा कामा बहुद्क्वा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो 
ति-इति चे पि, महानाम, अरियसावकस्स यथाभूतं सम्पप्पञ्जाय सदिद 
होति, सौ च अञ्जत्रेव कामेहि अञ्जत्र अकुषलटेहि धम्मेहि पौ तिसुखं 
नाधिगच्छति, अज्जं वा ततो सन्ततरं; अथ खोसो नेव ताव अनावद्ी 
कामेसु होति । यतो च खो, महानाम, अरियसावकस्स [्.127, 8.12 7] 
अप्पस्सादा कामा बहुदुक्ा बहुपायासा, आदीनवो एत्य भिय्यो' ति- 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदि होति; सो च अञ्जत्रैव कामेहि 
अञ्जत्र अकुंसलेहि धम्महि पीतिसुखं अधिगच्छति अज्जं वा ततो सन्ततरं; 
अथ खोसो अनावदटुी कामेस्‌ होति। 


३. “म्ह पि खो, महानाम, पुञ्तेव सम्बोधा, अनभि- [२.9 2] 
सम्बुदधस्स बोधिसत्तस्सेव सतो, “अप्पस्सादा कामा बहुदुक्ला बहुपायासा, 
आदीनवो एत्थ भिय्यो' ति - एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदिदु होति; 
सो च अञ्जत्रेव कामेहि अञ्जत्र अकुसलेहि धम्मेहि पीति सुखं नाजक्षगमं, 
अज्जं वा ततो सन्ततरं; अथ स्वाह नेव ताव अनावद़ी कामेसु पच्चञ्जास्ि। 

यतो च खो मे, महानाम, अप्पस्सादा कामा बहूदुक्वा बहुपायासा, 


जातातोतुं भाज गृहस्थ न रहता क्योंकि वह धमं तुमसे अभी दुर नहीं हुदै 
इसी ल्थितु अभी गरहस्थहैभौरन कामभोगोंकोहीछोडपा रहा है। 


"ये कामभोग दुःखी करने वाके, परेशानियों से भरे हए है । इनके दुष्परिणाम 


भोगने पडगे"--यह बात जव भांश्रावकको ठीक तरहते समक्षम आ जाती है 
तब वह इन कामभोगों से भकुशकर धर्मोसे अन्यव भी जब किसी प्रकार का 
प्रीतिसुख नहीं पातातो वह्‌ इन्हीं कामभोगोंकी भोर वापस लौट जात) है । हा; 
जब वही धायंश्रावक्‌ इन का्ोंके दुर्गुणोँ को, दुष्परिणामों को जान लेता है, भौर 
इनसे अलग कहीं अन्यत्र उसे प्रीतिसुख मिलने ल्गेया उनसे अधिक शान्ततर 
स्थान उसे मिल जाय, तो वह इन कामभोगं की तरफ वापस नहीं लौटता । | 


३. मुञ्ले भी, महानाम, सम्बोधि प्राप्ति चे पूवं, बोधिसत्त्वावस्थामें, इन 
कामभोगोंके विषयमे यह चिन्तनहो चुकाथाकिये कामभोग बहुत दुखदरहै, 
अहुत दुष्परिणाम वेरहैँ। इसबातकोर्मैने यथातथ रूप से जानकरभी इन 


ब ॥ 3 





१६२ म ज्क्षिमनिकाय 


आदीनवो एत्य भिय्यो' ति - एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सदिद 
अहोति सो च अञ्जत्रेव कामेहि अञ्जत्र अकुषलेहि धम्मेहि पोतिसुखं 
अजक्लगमं, अज्जं वा ततो सन्ततरं; प्रथाहं अनावदी कामेसु पच्चञ्जोसि। 


ड. ' को च, महानाम, कामानं अस्सादो ? पञ्चमे, महानाम, काम 
गुणा । कतमे पञ्च ? चक्खुविज्जेग्या रूपा इटा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया, सोतविञ्जेय्या सदह्‌ा"“प० "चान विञ्जेय्या गन्धा 
` जिब्हाविञ्नेय्या रसाः“ कायविज्जेय्या फोदटुन्बा इदा कन्ता मनापा 
पियषूपा कामूपसंहिता रजनीया- इमे खो, महानाम पञ्च कामगुणा । यं 
खो, महानाम, इमे पञ्च कामगुणे पटिच्च उप्पञ्जति सुखं सोमनस्सं -- 
अयं कामानं अस्सादो। 

५. “को च, महानाम, कामानं आदीनवो ? इध, महानाम, कुल- 
त्तो येन सिप्पद्रानेन जीविकं कप्पेति- यदि मदाय, य दि गणनाय 
8. 128-29 |“ पे०.““। 

“पुन च षरं, महानाम, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव 
हेतु कायेन दुच्चरितं चरन्ति, वाचाय दृच्चरितं चरन्ति, मनसा दुच्चरितं 


कामभोगो से अतिरिक्त दूषरे विषयों में प्रीतिसुख का अनुभव नहीं किया। 
जौर जब मैने उक्त बात को जान कर उससे भी सुखद शान्ततरस्थानपा लिया 
तो मृक्षे न कभ्री कामभोगों ने सताया, न अकुशल धमो ने । उवे मक्षे कोई प्रीति 
सुख नहीं अनुभव हुञा ) 
४. महानाम ! इन कामों का आस्वाद क्याहै ? महानाम । ये कामगुण पाच 
होते है । कौनसे पाच? 
१, इष्ट, कान्त, रुचिकर, प्रियरूप, चित्त को प्रमुदित करने वाले, कामयुक्त 
५ ` चकषूधिज्ञेय ङ्प; २. इष्ट, कान्त.“ श्रोत्रविज्ञेय शब्द, ३. ˆ" "ध्ाणविज्ञेय गन्ध ` 
४. लिह्वाविज्ञेय रस; ५. कायविज्ञेय स््रष्टव्य "““। महानाम ।ये पांच कामगुणरह)। 
हन पाच कामगुणों को आधार मानकर जो सुख या सौमनस्य उत्पन्न होता है, वही 
है कामों का आस्वाद । र 
५. महानाम ! इन कामों कः दुष्परिणाम क्याहै ? महानाम, यहां जो कुलपृत् 
` जिस किसी शित्प से-चहे मुद्रासे या गणनासे, या संख्यान से याकृषिसे यः 
 “ वाणिज्य से, गोपालन से" । ९ 
भौर फिर, महान।म जो इ्नकामोंके कारण, कामोंकेल्यि,या कामोंके सहारे 
शरीर से कुकमं करते है, कड़वौ वाणी बोलते है, मनसे किषीका शुभ सोचते 
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चरन्ति । ते कायेन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय दुच्चरितं चरित्वा मनसा 
दुज्चरितं चरित्वा, कायस्स भेदा परं मरणा, अपायं दुग ति विनिपातं 
निर्यं उपपजञ्जन्ति। अयं पि, महाचाम, कामानं [प 128. 8. 130. 
आदीनवो सम्पराधिको, दुक्वक्षवन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 
कामानमेव हेतु । 
२. बिभ्बिसार-बुद्धयु को सुखविहारितरो 

६. '"एकमिदाहं, महानाम, समयं राजगहे विहरामि गि जक्चक्‌ टे पञ्बते । 
तेन खो पन समयेन सम्बहुका निगण्ठा इस्िगिकिपस्से काठसिलायं उनभ्टरुका 
होन्ति आसनपटिक्ित्ता, ओपक्कमिका दुक्खा तिव्बवा खरा कटका वेदना 
वेदयन्ति! अथ स्वाह, महानाम, सायन्हसमयं पटिसल्लाना वृद्ितो येन 
इसिगिलिपस्ते काठसिला येन ते निगण्ठा तेनुपसङ्कमि; उपसद्ुमित्वा ते 
निगण्डे एतदवोचं “किन्नु तुम्टे, आवुषो, निगण्डा उन्भटरुका अआसनपटि- 
वित्ता, ओपक्कृमिका दकव्खा तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदयथा' ति ? 
एवं वृत्ते, महानाम, ते निगण्ठा मं एतदवोचूं--"निगण्ठो, आवुसो नातपुत्ती 
सञ्ब्रञ्ज्‌ सन्बदस्सावी अपरिसेसं नाणदस्नं पटिजानाति-- चरतोच मे 
तिदतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं नाणदस्सनं पच्चुपदटितं ति । 
सो एवमाह-अत्थि खो वो, निगण्ठा, पुज्बे पापकम्मं कतं, तं [९. 93. 


| ह । वे इष कायिक वाचिक, मानसिक अशुभ कमंकोकरके शरीर पातके बाद मर- 

। कर दुगंतिया नरकमें गिरते ह । यह भी, भहान।म, कामों का दुष्परिणाम 

 कहृलाता है । जो कि अगले जन्म में अतीव दुःखद होगा|“ । 

। २. बिम्बिस्तार भौर भगवान दोनों मे कौन अधिक सुखी है? 

| ६. महानाम, एक समयमे राजणृहके गृध्रकूट पवंत पर विचरण कर रहा 

था। उष समय बहुत से निगण्ठ (निगेन्थ) साधु (जैनमतानुयायी) ऋषिगिलि के पास 

| काल शिला पर खड़रहनेकात्रत केकर भासन हृए भौर उपक्रम (उपाय ) करते नाना 

। कष्ट अनुभव कर रहे ये । महानाम, तब कभी मँ सार्यंकाल ध्यान भावना से उठकर 
पूमते हुए उन निगृण्ठों के पास पहुंच गया । पास पहं कर वन्दं मँ यों बोला-- 
ध्माधुष्मानो ! अपलोगोंनेयों खड़े रहने का यह दुष्कर व्रत क्योलेरखाहै।. 
जिससे, कि भाप लोग अत्यधिक कष्टकाथनुभव कर रहे? एेसा.कहने ठन ` 
निगण्ठों ने मुक्षको उत्तर दिया-्ायुष्मन्‌ ! हमारे निगण्ठ नाटपुत्त ( ज्ञातिपुत्र ) 
सर्वज्ञ एवं स्वद्रष्टाह, समग्र ज्ञानदशंनके भण्डारर्है, वे कहते रहै कि निगेण्डो । 

जो तुम्हारे पूवं के पापकम ह वन्द इस दुष्कर क्रियासे नष्ट कर डो, जिनके 
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इमाय कटुकाय दुक्करकारिकाय निज्जीरेथ; यं पनेत्थ एतरहि कायेन 
संवृता वाचाय संवृता मनसा संवृता तं आयति पापस्स कम्मस्प अकरणं; 
इति पुराणानं कम्मानं तप्ता व्यन्तिभावा, नवानं कम्मानं अकरणा, 
आयति अनवस्सवो, आयति अनवस्सवा कम्मक्खयो, कम्मक्खया दुक्ल- 
कंखयो, दृक्खक्खया वेदनाक्वयो, वेदनाक्खया सब्बं दुक्खं निज्जिण्णं 
भविस्सती ति। तं च पनम्हाकं रुच्ज्ति चेव खमति च, तेन चम्ह 
अत्तमना' ति। 


७. " एवं वृक्ते अहं, महानाम, ते निगण्ठे एतदवोचं क पन तुम्हे, 
आावुको निगण्ठा, जानाथ -- अहूवम्हे व मयं पुञ्बे न नाहुवम्हा' ति ? 

| प. 129 ] नो हिद, आवुसो'। 

"कि, पन तुम्हे, आवृसो निगण्ठा, जानाथ-अकरम्हे व मयं पुम्बे 
पापक्म्मं न नाकरम्हा' ति? 

“नो हिदं, आवसो' । 

(कि पन तुम्हे, आवृसो निगण्डा, जानाथ -एवरूपं वा एवरूपं वा पाप- 
कम्मं अकरम्हा' ति? । 

नो हदं, आवसो। 

“कि पन तुम्हे, आवुस्ो निगण्ठा, जानाथ- एत्तकं वा दुक्खं निज्जिण्णं, 


~ 


कारण तुह दुःख भोगना पड़ा है। भौर इस दुष्कर क्रिथा ते यह लाभभी होगा 
कि भविष्यमें तुम पापकमोके नकरनेङके कारणकोरईकष्टका अनुभवन कर 
सक्ोगे । इस तरह तुम्हारा कम॑क्षय हो जायगा । कमंक्षय से ज्ञान हो जायेगा । 
कर्मक्षयसे दुःखक्षय भौर वेदनाक्षय होगा। भौर ( अन्तमे ) इस वेदनाक्षयसे 
+ तुम्हारे सभी दुःख निर्जीण ( निः्चेषतः नष्ट ) हो जाये 1 उनका यह उषदेश्ष 
- हेमे अच्छा लगता है इसी कारण, हम यह्‌ दुष्कृरक्रिया कर रहे हैँ । 
७. उनके एेसा कहने पर, महानाभ, मै उन निगण्टोंसे यों बोरा--“आयु- 
प्मानो निगण्ठो ! क्या तुम जानते हो कि हम पहले थे कि नहीं ये ?'" “नहीं ये ।' 
¶था तुष जानतेहो कि हमने पूव॑ंमें ये पापकम विये हीये, धा नहीं?" 
“नहीं मायुष्मन्‌'* । 
'आयष्मानो निगण्डो ! क्या तुम यह जानते हो कि तुमने हइसीरूपमेये 
पापकम क्यिही ये ?'' (“नहीं जयुष्मान्‌” । 
भौर क््यातुम निगण्ठो | भब यह्‌ जानते हो कि इस दृष्कर क्रियासे हमारा 
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एत्तक वा दुश्वं निञजी रेतन्बं, एतकम्हि वा दृज्े निज्जिण्णे सम्बं [8. 131] 
दुक्खं निज्जिण्णं भविस्सती' ति? 

नो हदं, आवृसो'। 

कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्डा, जानाथ - दिद्रुव धम्मे अकुसलानं 
धम्मानं पहानं, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदं' ति ? 

नो हदं, आवुसो' । 

&. “इति किर तुम्हे, आवुसो निगण्डा, न जानाथ- अहूुवम्हे व 
मयं पुब्बे न नाहुवम्हा ति, न जानाथ--अकरम्हं व मयं पुन्बं पापकम्मं 
न नाकरम्हाति, न जानाथ -एवलूपं वा एवरूपं वा पापकम्मं अकरम्हा 
ति, न जानाथ-एत्तकं वा दुक्खं निज्जिण्णं, एत्तकं वा दुब्खं निज्जीरे- 
तन्बं, एतकम्हि वा दुक्वे निज्जिण्णे सब्बं दुक्खं निज्जिण्णं भविस्सती 
ति, न जानाथ-दिट्रव धम्मे अकुसलानं धम्मानं पहानं, कुसलानं 
धम्मानं उपस्षम्पदं । एवं सन्ते. आवृसो निगण्ठा, ये रोके लृहा 
लोहितपाणिनो कुरूरकम्मन्ता मनुस्सेसु पच्चाजाता ते निगण्ठेसु पञ्ब- 
जन्ती' ति । 

न खो, आवृसो गोतम, सुबलेन सुखं अधिगन्तन्वं, दुक्वेन खो सुखं अधि- 
गन्तञ्बं; सुखेन, चावुसो गोतम, सुखं अधिगन्तव्बं अभविस्स, राजा [९. ५4] 
उतना पापकमं नष्टहो गया, इतना बाकी दहै ! भौर इसके जीणं होने पर समस्त 
दुःखजीणं हो जायगा 1” “नहीं भआयुष्मन्‌'' । 

निग्रण्ठो, क्या तुम यह जानते हो कि इन सारेपषोंका क्षय इसी जन्भमेंहो 
जायगा, भौर भागे कुश्चल कर्मों का ही उदय होगा 7" ‹नहीं भायुष्मन्‌ ।'' 

८. भायुष्परानो निगण्ठो ! जब तुम यह जानते ही नहीं कि हम पहले हृए थे भी” 
या नहीं, न यह जानते हो कि हमनेये पापकमं कयि? न यह जानतेहोकि-- 
इस क्रिया से इतना दुःख न्ष्टहो गया, इतना बाकी है जिसके नष्ट होने पर सभी 
दुःख नष्ट हो जायेगे ? एसा होने पर तो निगण्ठो ! लोक में जितने भी पापी; 
हसक, ्गूरकभां मनुष्य उत्पन्न हृए है, वे सब निगण्ठोंमें ही प्रवजित हो गये-रेसा 
क्यों न मान किया जाय! 

£“ायूष्मन्‌ गौतम ! सुख से सुख प्राप्त नहीं होता, दुःखे ही सुख प्राप्त होता 
है । आयुष्मन्‌ ! यदि सुखसेही सुखप्राप् होतातो राजा बिम्बिस्ारको भौर 
भधिक्‌ सुख प्राप्त होना चाहिये था । राजा बिभ्विसार भायुष्मान गौतम से.अधिक 
सुख-पुवंक जीवन यापन करताहै।' 





| १९६ स इक्षमनिकाय 


मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुखं अधिगच्छेय्य, राजा मागधो सेनियो बिम्बि- 
सारो सुब्लविहारितरो आयस्मता गोतमेना' ति। 
॥ || | ९. अद्ध।यस्मन्तेहि निगण्ठेहि सहसा अप्पटिसद्का वाचा भासिता-न 
||| खो, आवुसो गोतम, सुखेन सुखं अधिगन्तब्बं, दुक्वेन खो सुखं अधि- 
|| ~ [ष 130 | गन्तञ्ब्रं; सुन चावुसो गोतम, सुखं अधिगन्तम्ब अभ- 
॥| ` विस्स, राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुखं अधिगच्छेय्य, राजा 
॥।| मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुखविहारितरो आयस्मता गोतमेना ति। 
|| अपि च अहमेव तत्थ परटपुच्छितन्बो-को नु खो आयस्मन्तानं 
| | सुखविहारितरो राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो आयस्मा वा 
॥ || गोतमो' ति ? 
|| ` : भद्ावु्तो गोतम, अम्हेहिं सहसा अप्पटिसङ्खा वाचा भासिता न 
॥ | खो, आवसो गोतम, सुबेन सुखं अधिगन्तन्बं, दुक्वेन खो सुखं .अधि- 
||| गन्तञ्बं; सुद्धे चावृसो गोतम, सुखं अधिगन्तब्बं अभविस्स, राजा 
|| | मागधो सेनियो बिभ्विसारो सुखं अधिगच्छेय्य, राजा मागधो सेनियो 
| ||| | ` अिभ्बिसारो सुखविहारितरो आयस्मता गोतमेनाति। अपिच तिटुतेतं, 
| । इदानि पि मयं आयस्मन्तं गोतमं पृच्छाम-को नु खो आयस्मन्तानं 
| सुखविहारितरो राजा वा मागधो सेतियो बिभ्बिसारो आयस्मा वा 
गोतमो' ति ? 


| 
| 
| [ 8. 132] १०. (तेन हावृसो निगण्डा, तुम्हे व तत्थ पटिपुच्छिस्सामि, 
| 
॥ 
| 
| 





यथा वो खमेय्य तथा नं व्याकरेय्याथ । तं ज मजञ्जथावृसो निगण्ठा, पहोति 





` ९. अरे ! आप भायुष्मानों ने बिना सोचे-समक्षे यह बात कहदी किसुखसे 
| सुख प्राप्त नहीं होता "“.।' अपितु भाप लोगोंको तो यह बात मुक्षसेही पूञ्नी 
| + चऋरहिपेथी किश्चमण गौतम बौर राजा बिम्बिसार में कौन गधिक सृली है? 
| | (' खापुष्मन्‌ गौतम ! हमने तो गर्त कह दिया कि सुखसे सुख नहीं प्राप्त किया 
| ला सकता। दुःख (दुष्कर क्रिया, तप) सेही स्थायी मौर अधिक सुख प्रा्तकियाजा 
| सकता है! यदि सुखसे भौर भधिक सुखकरी प्राप्तिहो सकतीतो राजा मागध 
श्रेणिय बिम्बिसार भौर अधिक सुखी होना चाहियिथा। जोकि आपसे ज्यादा 
सुखी दहै। हम आपसे ही यह प्ररन पूछते ह, आप उत्तरदें? 
| „ १०. आयुष्मानो निगण्ठो ! मै तुम्हीं से पता है, तुम जसा चाहो उत्तर दो । 
॥ | राजा बिम्बिषार शरीरसेि बिना हिले-डके, बिना कुछ बोले सात दिन तक एकान्त 
| | सुख-विहार कर सकता है 7” "नहीं आयुष्मन्‌ 1” “भौर पात दिन की बात छोड़ो, 
ह|| ४ 
। 





१४. च्‌छदुक्वव्खन्धसुत्त १६७ 


राजा मागधो सेनिषो बिम्बिसरो, अनिञ्जमानो कायेन, अभासमानो वाचं, 
सत रत्तिन्दिवानि एकन्तपुखं पटिसंवेदी विहरितु' ति ? 

“नो हिद, आवसो'। 

तं ऊ मञ्जथावृषो निगण्डा, पहोति राजा मागधो सेनियौ बिम्बि- 
सारो, अनिञ्जमानो कायेन, अमासमानो वाचं, छ रत्तिन्दिवानिः 
प° -'पञ्च रत्तिन्दिवानि “चत्तारि रत्तिन्दिवानिः"तीणि रत्तिन्दिवानि 
ˆ“ "द्रे रत्तिन्दिवानि “एकं रत्तिन्दिवं एकन्तसुखं परटिसंवेदी विहरितुं' ति ? 

नो हिदं, आवृषो' । 

अहं खो, आवृषो निणण्डा, पहोमि अनिञ्जमानो कायेन, 

अमसमानो वाचं, एकं रत्तिन्दिवं एक्न्तसुखं परटिसंवेदी विहरितुं । 
अहं खो, आवृपषों निगण्ठा, पहोमि अनिञ्जमानो कायेन, अभाप्तमानो 
वाचं, दे रत्तिन्दिवानि `` तीणि रत्तिन्दिवानि "` चत्तारि रत्तिन्दिवानि 
-“* पञ्व रत्तिन्दि्ानि `ˆ छ रत्तिन्दिवाति `` सत्त रत्तिन्दिवानि एकन्त- 
सुखं पटिषवेरी विहुरितुं । तं $ मज्जथावृसो निगण्ठा, एवं [पि. 131] 
सन्ते को -सुविहारितरो राजा वा मागधो सेनियो अिम्बिसारो अह 
वा' ति? 

"एवं सन्ते आयस्मा व गोतमो सुषविहारितरोरञ्जा मागधेन [९.95 
सेनियेन बिप्बिसरिना''' ति । 

१२. इदमवोच भगवा । अत्तमनो महानामो सकफो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति) 


न 


क्था छह दिन, पाष दिन, चार दिन, तीन रात दिन, दो रातत दिन, पूरेएकदिन 
रात एकान्त युच्च विहार कर सकता है ?"' नहीं आयुष्मन्‌ !'' 

११. आवृतो निगण्ठो !म शरीर को बिना हिलये-डल्पये, वाणीस कृछन 
बोलते हुए एकः रात-दिन, दो रात-दिन, तीन रात-दिन, चार रात-दिन, पांच रात- 
दिन, छह रःत-दिक; सात रात-दिन निरन्तर एकान्त सुख का विहार कर 
सकता हूं । तो बताभो; तुम क्या मानते होकिमँ ज्यादा सूखीहं या श्रेषीय 
राजः मागध बिभ्विसार ?” तवतो यहीबात सहीहैकिञापही बिभ्बिसारकी 
अपेक्षा ज्यादा सुखी है ^ रं 

१२. भगवान्‌ ने योँकहा। प्रसन्न मनसे महानाम शाक्य ने भगवान्‌ के इस 
कथन का अभिनन्दन किया। 

| चूढदुक्खक्छन्ध समाप्त हुमा ॥ 


[~] 





१५. अन्‌मानन॒त्त 


[पर.132} १. एवं मे सुतं । एक समयं आयस्मा महामोग्गल्लानो भग्ेसु 
विहरति सुंसुमारगिरे भेसकठछावने मिगदाये । तत्र खो आयस्मा महा- 
मोग्गल्लानो भिक्ख्‌ आमन्तेसि--“आवुसो भिक्लवो ति। “जावृसो" 
ति खो ते भिक्ख्‌ आयस्मतो महामोग्गल्छानस्स पच्चस्सोसुं । 
१. पवरिते पि दुब्बचो होति 
आयस्मा महामोग्गल्छानो एतदवोच-- 


[8.133 ¦ २. ^“पवारेति चे पि, आवृसो, भिक्लु-- वदन्तु मं आयस्मन्तो, 
वचनीयोम्हि आयस्मन्तेही' ति, सो च होति दृब्बचो, दोवचस्सकरणेहि 
धम्मेहि समन्नागतो, अक्खमो अप्पदक्विणग्गाही अनुषासवि, अथ खोनं 
सब्रह्मचारी न चेव वत्तब्बं मञ्जन्ति, न च अनुपासितन्बं मञ्जन्ति, नच 
तरिम्‌ पुणे विस्स'सं आपज्जितभ्बं मञ्जन्ति । 

कतमे चाव॒ सो, दोवचस्सकरणा धम्मा ? इधावसो, भिक्खु पापिच्छो 
होति, पापिकानं इच्छानं वसं गतो । यम्पावृसो, भिक्खु पापिच्छो होति, 


१५. अन्‌मानस॒न्र 
१. एेसा मैने सूनादहै (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) भगं देश्च (विन्ध्यक्षेत्र) 
के सुसुमारभिरि श्यद्कला (चुनार) के भेसकलावन मृगदावमें बिहार कररहैये)। 
वहां आयुष्मान्‌ महामौद्‌गल्यायनन भिक्षुओों को सम्बोधित किया--"'मायुष्मनु 
भिक्षगो।'' भिक्षमों ने भी “हां, आयुष्मन्‌" कह कर उत्तर दिया । 
१, कोई अपनी भूर मानकर भी दुर्वच होता है 
आयुष्मान्‌ मौद्‌ गल्यायन ने उन भिक्षुं को योप्रवचन किया-- 

„ २. भायुष्मानो ! भलेही कोई दुवंच भिक्षु अपनी कमजोरीर्भिक्षुओों के सामने 
यह कटता हूजा स्वीकार करता रहे कि--“भिक्षुमो ! भाप मृन्ञे उपालम्भ दे, 
क्योकि मै इस उपाछम्भके ही योग्य हुं; परन्तु क्रियात्मक रूपमे वहफिरभी 
सायियोंको दुवंचर्नोकाही प्रयोग करता रहे; दुवंचन पैदा करने वलेध्मोसे 
यक्त रहे भौर भनुशासनेग्रहण करने में असमथं हो, सुवचन बोलने में उत्साह रहित 
हो । तो एसे भिक्षु को उसके सब्रह्मचारी न तो शिक्षा का पात्र समक्षतेै, न 
अनुश्लासनके योग्य ओरन विइवसनीय समञ्चना उचित समक्षतेदहै। 

आयुष्मानो | कौनसे वे दुवंचन पदा करनेवाले धमं 
१,जो भिक्षु पापक्रने की इच्छावालाहो, पापमयी इच्छाभोंके वशीभूत 
हो, उस भिक्षु की यह पापमयी इच्छादही दुवंचनोत्पादक धमं कहलाती है । 





१५. अनु नानसुत्त १८६८६ 


पापिकानं इच्छानं वसं गतो-अयं पि धम्मो दोवचस्सररणो । पुन चपर, 
आव॒सो, भिक्लु अत्तुक्कक्षको होति परवम्भी । यम्पावुसो, भिक्खु अत्त॒क्कस- 
को होति परवम्भी-अयं पि धम्मो दोवचस्सकरणो। पुन चपर, आवसो, 
भिक्ल॒ कोधनो होति कोधाभिभरतो-.. पे०.-कोधनो होति कोधदेतु 
उपनाही `“ कोषनो होति कोहेतु अभिसङ्खीः**कोधनो होति कोधसामन्ता 
वाचं निच्छारेता ““चोदितो चोदकेन चोदकं परिप्फरति '** |8.134, २.१6 | 
चोदितो चोदकेन चोदकं अपसादेति-` चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चा- 
रोपेति-*` चोदितो चोदकेन अञ्जेनञ्जं पटिचरति, बहिद्धा कथं अपचामेति, 
कोपं च दोसं च अप्पच्वयं च पातुकरोति““““चोदितो चोदकेन अपदाने न 


४ 


सम्पायति-मक्खी होति पठासी-"“इस्सुकी होति मच्छरीः"सठो होति 
२. 


फिर जो आत्मोरनति या भात्मप्रशसा चाहने वाला हो; परायी अवमानना 
या अवनति चाहने वाछाहो यहु इच्छा भी दुवंचनोत्पादक्‌ धमंदहै। 


, फिर जो भिक्षुक्रोधीहो, क्रोध के वशीभूत हो*"पूवंवत्‌*** । 
,फिरजो भिक्ष क्रोधी होतादहै, क्रोध के कारण भ्रूं उपनाह (ढोग) के 


वशीभूत है“. । 


, भिक्षुक्रोधी होताहै, क्रोध के हेतु अभिषङ्ग ( डाह ईर्ष्यां ) के वशी. 


भूत है ००* | 


६. भिक्षु क्रोधी होकर क्रोधपुणं वाणी का उच्चारण करता ध 


८ 
९. 


, भिक्ष्‌ सब्रह्मकारी द्वारा उसका दोष बताने पर उस पर प्रतिहिसाको 


भावनासे आक्रमण करता है“ । । 
वह दोष दिखाने वाले को किसी अन्य तरीके से नाराज करता है**“। 
दोष बताने वाले पर उल्टा आरोप गता है“ । 


१०. दोष दिखाने पर उस सश्रह्यचारीसे भौर-मीर बातें करने लगता है“ । 
११. बातको प्रकरणसे बाहरलेजाताहै भौर इस तरह क्रोध, द्वेष, नारा- 


जगी पैदा कराता है** । 


१२. कोई भिक्षु दोष दिश्लाने पर, सतब्रह्मचारीका साथ छोडने की बात 


करता है“ । 


१३. फिर कोई भिक्षु दोष दिखाने वाले के प्रति ज्नक्षी या प्रदाशी (निष्टर) 


हो जाता है.“ । 


१४. **ईष्याल्‌ या मात्सर्ययुक्त हो जाता है"“* । 
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मायावी“ थद्धो होति अतिमानी पुन च परं, आवृसो, भिक्खु सन्दिद्िपरा- 
[र.133। मासी होति आध्ानगगाही दुप्पटिनिस्सगी । यम्पावृसो, भिक्खु 
सन्दिद्धिपरामासी होति आधानगगाही दुप्पटिनिस्सग्गी--अयं पि धम्मो 
दोवचस्सकरणो । इमे वुच्चन्तावुसो, दोवचस्छकरणा धस्मा। 


२. अप्पवारिते पि सुवचो होति 


[8 135] ३. नो चे पि, आव॒सो, भिक्खु पवारेति-वदन्तु मं जआाय- 
समन्तो, वचनीयोम्हि आयस्मन्तेही' ति, सो च होति सुवचो, सोवचस्स- 
करणेहि धम्मेहि समन्नागतो, खमो पदक्वणग्गाही अनुषासनि, अथसखोनं 
सब्रह्मचारी वत्तब्बं चेव मज्जन्ति, अनुसासितब्बं च मज्जन्ति, तस्मि च 
पुग्गले विस्सासं आपज्जितब्बं मञ्जन्ति । 

“कतमे च।वसो, सोवचस्सकरणा धम्मा ? इधावसो, भिक्खु न पापिच्छो 
होति, न पापिकानं इच्छानं वसं गतो । यम्पावृसो, भिक्ख॒ न पापिच्छो 
होति न पापिकानं इच्छानं वसं गतो -अयं पि धम्मो सोवचस्सकरणो । 
पुन च परं, आवृसो, भिक्खु अनत्तुक्कंक्रो हीति अपरवम्भी पेर 


केोध्नो होति न कोधा्मि भूतो”"न कोधनो होति न को न कोधनो होति न कोधहेतु उपनाहीः` न 





१५. **"शठता भौर माया का व्यवहार रै है 

१६. ˆ*-जड ओर अभिमानी का ढोंगरचतादहैः-- । 

१७. `" "तात्कालिक लाभ चाहने वाच, ही, मौर अग्रहीदहो जातादहै, यह्‌ 
भी दुवंचव कारकं धमंदहै। 

भिक्षओो ! ये इतने दौवंचस्यकारक धमं । 


२. प्रतिज्ञान करके भौ सुधचहो सक्ताहै 


३. अःयुष्मानो ! कोई भक्षुरेषा भीहोताहै,जो भलेही मुखसेन कटे कि 
“आप मृज्ञे जितना चाहं खरीखोटी सूनवे, मै इसी योग्य ह, परन्तु व्यवहार में वहं 
सुवच ही होताःहै भौर सौवचस्य कारक धममोसे युक्त होतारहै; अनुशासन मानने 
मे समं है; ओौर सब्रह्मवारियों की बातें सुनतादहै उस्षेवे लोग शिक्षा ( उचित 
बात समक्षाने) के योग्य मानतेरहै। उष पर विश्वास करना उचित समक्षतेहै। 


आयुष्मानो ! ये सौवचस्यकारक धमं कौनसे है? आयुष्मानो | यहां कोई भिक्ष 
न पापकी इच्छा करताहै, न पापमयी इच्छाके वश्च में हो-यह धमं सौवचस्य- 
कारकै । फिर जो भिक्षु आत्मोन्नति या आत्म प्रशंसा नहीं चाहता,“ क्रोधी नहीं है 
क्रोध केहेतु उपनाह के वशीभूत नहीं है""""अभिषङ्खके वशीभूत नहीं है""क्रोध- 








८ 
। 
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कोधनो होति न कोधहेतु अभिसङ्गी ` न कोधनो होति न कोधसामन्ता 
वाचं निच्छारेता चोदितो चोदकेन चोदकं नप्पटिप्फरति “चोदितो 
चोदकेन चोदकं न अपसादेति --चोदितों चोदकेन चोद- | 8.136, २ %1 | 
कस्स न पच्चारोपेति “चोदितो चोदकेन न अञ्ञेनञ्जं पटिचरति, न 
बहिद्धा कथं अपनामेति, न कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति 
चोदितो चोदकेन अपदाने सम्पायतिः*-अभक्वी होति अपटलछासी'"" 
अनिस्षुकती होति अमच्छरीभिक्खु अनिस्सुको होति अमच्छरी असठो 
होति अमायावी"""अत्थद्धो होति अनतिमानी “पुन च पर, आवुसो, भिक्खु 
असन्दिद्धिपरामासी होति अनाधानग्गाही सुप पटिनिस्सगी । यम्पाव्सो, 
भिक्लु असन्दिद्िपरामासी होति, अनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी --अयं 
पि धम्मो सोवचस्सकरणो । इमे वच्चन्तावुसो, सोवचस्सकरणा |8.131 | 
धम्मा) 
३. अत्तन! व अत्तानं अनुभिनितब्बं 

ॐ. ' तत्रावुसो, भिक्लुना अत्तना व अत्तानं एवं अनुमिनितन्बं [३.1 > 4 1 
--्यो ख्वायं पुग्गलो पा पच्छो. प।पिकानं इच्छानं वसं गतो, अयं मे 
पुरगलो अप्पियो अमनापो; अहं चेव खौ पनस्मं पापिच्छो पापिकानं इच्छानं 
वसं गतो, अहं पास्सं परेसं अघि यो अमनापो' ति। एवं जानन्तेनावु गो, 
भिक्वना न पापिच्छो भविस्सामि, न पापिकानं इच्छानं वसं गतो' ति 
चित्तं उप्गदेतब्बं । 











पूणं वाणी का उच्चारण नहीं करता है" "सब्रह्मचारी से प्रतिहिसा की भावना नहीं 
करता-..किसी अन्य तरी से नाराज नहीं करताः“उलटा आक्षेप नहीं लगाता" ˆ 
ओौर-ओर बतं नहीं करताˆ“-बातको प्रकरणसे बाहरकी बातं करके नहीं टारुता 
-“-साथ छोड़ने की धमो नहीं देता "सब्रह्मचारी के साथ रक्षी या निष्टुर नहीं 
होता“ "ई्ष्याल्‌ या मात्स्यंसम्पन्न नहीं होता"“'शाव्च या मायाङका व्यवहार नहीं 
करता..-जड गौर अभिमानीका ढोग नहीं रचता'" "तात्कालिक छाभ नहीं 
चाहताˆ*-आग्रही या हठी नहीं होता यह भी सौवचस्यकारक घमं है । 
३. अपने ही व्यवहार से अपने को समञ्ञाना चाहिये 

४. भिक्षभो ! ण्हां भिक्षुको अपनेसे अपने को समन्चाना चाहिये फिरएेसा 
पुद्गल जो पापेच्छ है वह मेरा श्रिय मनाप नहीं हो सकता । यदि मै इसका साथ 
करूगातोरमै भीदूसरोंका भअभ्रिय अमनापहोजाऊ्गा। इस लिये यह जानकर 
ते उन पापेच्छ भिक्षो का साथनहीं करना चाहिये । 
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यो स्वायं पुणो अत्तुक्कंसको परवम्भी, अयं मे पुणलो अपिियो 
अमनाणो; अहं चेव खो पनस्सं अत्तुक्कसको परवम्भी, अहं पास्सं परेसं 
अप्पियो अमनापो' ति-एवं जानन्तेनावुसो, भिक्छुना अन तुक्कसको 
भविस्सामि अपरवम्भी' ति चित्तं उप्पादेतब्बं । 


धयो स्वायं पुरगलो कोधनो कोधाभिभूतो पे०`“"कोधनो कोधहेतु 
[8.138] उपनादही"““कोधनो कोधहैतु अभिसङ्खी `` कोधनो कोधसामन्ता 
[२.98 ] वाचं निच्छारेता `` चोदितो चोदकेन चोदकं परटिप्फरति""" चोदितो 
चोदङेन चोदकं अपसादेति “चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चारोपेति-. 
चोदितो चोदकेन अञ्जेनञ्जं पटिचरति, बहिद्धा कथं अपनातेति, कोपं च 
[98.139] दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति "चोदितो चोदकेन अपदान 
त सभ्पायति ` मक्ली पदरासी ""'इस्पुकी मच्छरी"” सो मायावी यद्ध 
अतिमानी"“पे०-""यो स्वायं पुगणलो सन्दिद्िपरामासी आधानगगाही 
दप्पटिनिस्सग्गी, अयं मे पुग्गलो अप्पियो अमनापो; अहं चेव खो पनस्य 
सन्दिद्िपरामासी आधानगगाही दुप्पटिनिम्सग्गी, अहं पास्सं परेसं अप्पियो 
अमनापो'ति - एवं जानन्तेनावु्ो, भिक्लुना 'अशन्दिद्धिपरामासी भवि- 
स्सामि अनाधधानगगांही सुप्पटिनिस्सग्गी' ति चित्तं उप्पादेतञ्बं । 

४. अत्तना व अत्तानं पच्चवेविंखतबं 

५. ^तत्रावु्तो, भिक्ुना अत्तना व॒ अत्तानं एवं पच्चवेकिलतम्ब -- 
“किन्न खोम्हि पापिच्छो, पापिक्रानं इच्छानं वसं गतो' ति ! सच, 
[8.140] आवुसो, भिक्खु पच्चवेकबमानो एवं जानाति --"पापिच्छो खोम्हि, 


आत्मग्रशंसक""" क्रोधी ` अभिसङ्गो का क्रोघपूणं वाणी बोलने वाले 


का" "उपनाही का-“-अभिमानी काः"“'प्रतिहिसा करने वाले काˆ'नाराज करने 
वाले काˆ--उल्टे आरोप छगाने वाके का"--ओौर.ओौर बात करने वाले कासाय 


छोड़ने की धमकी देने वाले का“"अक्षी भौर ढोगी काः "ईर्प्यालु भौर मत्सरी 
का" शठ आओौर मायावीका ` स्तन्ध आौर अतिमानी का"-तात्कालिकि राभ 


चाहने वाके का -'हटी-“दुराग्रहीका साथ नहीं करूग।, अन्यथार्मैभी दूसरों 


का अप्रिय अमनापहो जाङगा। आत्मोन्नति चाहने वाले भिक्षु को अपना मन 
एसा बनाना चाहिये । 


४. अपने से अपना प्रत्यवेक्षण करना चाहिये 

५, आयुष्मानो ! यहाँ भिक्षुको स्वयं अपना प्रत्यवेक्षण इस प्रकार करना 
चाहियि-क्यार्मै पापीहु, पापमयी इच्छाओोंके वशमें हुं? इस तरह प्रत्यवेक्षण 
करते हुए यदि वह भिक्षु अपने बारेमे यहं समन्ञे किं वह प।पेच्छ दहै, पापमयी 
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पापिकानं इच्छानं वसं गतो' ति, तेनावुसो, भिक्खुना तेषं येव [. 135] 
पापकानं अकरुसलानं धम्मानं पहानाय वायमितन्बं । सचे पनावृसो, भिव्रखु 
पच्चवेक्खमानो एवं जानाति- "न खोम्हि पापिच्छो, न पापिकानं इच्छानं 
वसं गतो' ति तेनावृषो, भिश्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्बं अहो- 
रतानुसिक्िना कुलेसु धम्मेसु । पून च परं, आवुसो, भिक्खुना अत्तना व 
अत्तानं एवं पच्चवेविखितब्बं "किन्तु खोम्हि अत्त॒क्कंसको परवम्भी"- पेऽ" 
कोनो कोध्वा्िभ्रतो ˆ कोधनो कोधहेतु उपनाही ˆ` कोधनो कोध- [९. 9५] 
हेतु अभिसङ्धोः` कोधनो कोधसामन्ता वाचं निच्छारेता"".[8. 141] 
चोदितो चोदकेन चोदकं परिप्फरामी ति" चोदितो चोदकेन चोदकं अपसा- 
देमी ति““"चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चारोपेमी ति-*` चोदितो [8. 142] 
चोदकेन अञ्जेनञ्ञं पटिचरामि, बहिद्धा कथं अपनामेमि, कोपं च दोसं 
च अप्पच्चयं च पातुक्ररोमी ति“ चोदितो चोदकेन अपदाने सम्पायामी 
ति ˆ`मक्ली पठासीः`'इस्सुकी मच्छरी ` सठो मायावी""थद्धो [8. 143] 
अतिमानी ` “शन्तु खोम्हि सन्दिद्िपरामासी आधानग्गाही दृप्पटिनिस्सग्गी' 
ति? सचे, आवुसो, भिक्खु पच्चवेक्खमानो एवं जानाति -- [8. 144 | 
सन्दिद्विपरामासी खोम्हि आधानग्गाही दुप्पटिनिस्सगणी' ति, [ २. 100] 
तेनावृसो, भिक्लुना तेसं येव पापकानं अकरुसलानं धम्मानं पहानाय वाय- 
मितम्बं । सचे पनावृसो, भिक्ु पच्चवेक्वमानो एवं जानाति- अषन्दिदि- 
परामासी खोम्हि, अनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्षग्गी' ति, तेनावुसो, भिक्खुना 
तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्बं, अहोरत्तानुस्िक्खिना कुसलेषु धम्मेसु । 
इच्छाओंके वशमें टै, तो आयृष्मानो ! उष भिक्ष्‌ को उन भकुशलधर्मोकेत्याग 
का प्रयास करना चाहिये । परन्तु यदि आयुष्मानो ! वहु भिक्षु आत्मानुवीक्षणः 
करते हुए यह समक्षलेकरि मुञ्लमें पापकी इच्छानहींहैँ। मैपापकी इच्छाके 
वशीभूत नहीं ह--तो आयुष्मानो | उस भिक्षुको प्रसन्न मनः से दिन रत उकः 
कशल धमां की साधना करनी चाहिये । 


भोर फिर आयुष्मानो ¡ भिक्षुको स्वयं अपना यहु भी प्रत्यवेक्षण करना चाहियेः 
किरम मात्मोत्कषं व॒ परापकषं की इच्छातो नहीं रखता, मेँ क्रोधी `` "उपनाही"*" 
भभिषङ्खी `` क्रोधपूणं बातें करने वाला-""मेरे दोष बताने वाले की प्रतिहिसा करने 
वाला`*-उसङो नाराज करने वाला"ˆ"उस प्रर उल्टा आरोप लगाने वाला दूसरी 
दूसरी बातोंमें उलञ्लाने बालाः"बातकोप्रकरगसे बाहूरले जाने वाला"*"भपः- 
दान करने वालाः“ "मै ञ्जी, प्रदाश्ची, ईर्ष्या अतिमानी, शठ, षायावी, स्तन्ध, 
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५. आदासे मुखनिसित्तं षच्चवेश्चमानो व 


६. “सचे, अग वृसो, भिक्खु पच्चवेक्मानो सञ्बे पिमे पापक अकूसले 
म्मे अप्पहीने अत्तनि समनुपस्सति, तेनावृसो, भिक्खुना सब्बेसं येव इमेसं 
पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय वायमितब्बं । सचे पनावृसो, भिक्खु 
पच्चवेक्वभानो स्ते पिमे पापके अकुसले धम्मे पहीने अत्तनि समनुपस्सति, 
तेनावुसो, भिक्खुना तेनेव पीतिपामोञ्जेन विहातब्बं, अहो रत्तानुसिक्िखिना 
कुसलेसु धम्मेसु । सेय्यरथापि, आवृसो, इत्थी वा पुरिसोवा, दहरो युवा 
मण्डनजातिको, आदासे वा परिसुद्धे परियोदाते, अच्छे वा उदकपत्ते, सक 
{ष्रि 136] मूनिमित्तं पच्चवेक्वमानो, सचे तत्थ प१स्सति रजं वा अद्धणं 
वा, तस्सेव रजस्स वा अङ्कणस्ष वा पहानाय वायमति; नो चे तत्थ परस्सति 
रजं वा अद्कणंवा तेनेव अत्तमनो होति-' लाभा वतमे, प१२िसुद्धंवतमे 
ति। एवमेत्र खो, आवृणो सचे भिक्ख॒ पच्चवेक्खमानो सम्बे पिमे पापके 
अकुसले धम्मे अप्यहीने अत्तनि समनुपस्सति, तेनावृसो, भिवखुना सब्बेसं 
येव इमेसं पापक्ानं अकूसरानं धम्मानं पहानाय वायमितव्वं। सचे पना- 
वृसो, भिक्लु पचववेक्खमानो सब्बे पिमे पापके अकरुसले धम्मे पहीने अत्तनि 


अतिमानी, सन्दुष्टिपरामशंक, हठी मौर अगग्रहीतो नहीं हं । भिक्ष को रातदिन 


इी प्रकार अपने कुशल धर्मो का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । 
५. क्ञोश्षे मे चेहरा देखना 


६. आपुष्मानो ! यदि वह्‌ भिक्षु अपना प्रव्यवेक्षण करते करते अपने अन्दर के 
सभी अकुशल धर्मोँको अप्रहीणदेखे तो भाधृष्मानो ! उष भिक्ष को ऽन सभी 
अकृश धर्मो के प्रहाण का प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु यदि आयुष्मानो ! भिक्षु 
-्रत्यवेक्षण करता हुमा भमपने अन्दर अकुशल धर्माको सवंथा समाप्त देके तो आयु- 
स्मानो ! उप भिक्षुको दिन-रात उन कुशल धर्मो मेंप्रीतिप्रामोदच प्रकट करते हए 
उनकी ही सतत साधना करनी चाहिये । 


आयुष्मानो ! जसे कोई रूपवान्‌ युवक सज-धज कर अपना चेहरा शीशेमें 
देषखतादहै भोर वहां कोईधृखकाक्णया मैल दिखायीदेतो उस मैकको हटाने 
काप्रयास करता है; भौर यदि कोई मैल नहीं देखतात्तो सन्तुष्ट होतार 
कि मेरा मुख स्वच्छ, निर्मल एवं सुन्दरदहै! इसी प्रकार आयुष्मानो ! यदि भिक्षु 
शषपना आध्यात्मिक प्रत्यवेक्षण करते इए अपनेमें थोड़ाभी अकुशल धमंदेखेतो 
उसके नाशका प्रयत्न करे। ओर आयुष्मानो ! सा करते करते उसके सभी 








१५ अनु मानसुत्त २०५. 


समनु पस्पति, तेनावुसो, भिक्ना तेनेव पीतिपामोञ्जेन विहातन्बं, अहो- 
रत्तानुिक्िन। कुसकेसु धम्मेसू"" ति । 


७. इदमवोचायस्मा महामोगगल्लानो । अत्तमना ते भिक्खू आयस्मतोः 
हामोगणल्छानस्स भासितं अभिनन्द ति। 





अङ्ुशज धमं प्रहीण हो जाय तो उ्षको उत्पन्न कुशल धर्मोकी स्थिरता के ल्ियि 
सतत प्रयन्न करना चाहिये ।' 

७. आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन ने उन भिक्षुं को यों उपदेश क्िया। उन 
भिक्षुजी ने सन्तुष्ट होकर महामौदगल्थायन के प्रवचन का अभिनन्दन किया। 


भनु मानसुत्त समाप्त ।४ 








१६. चेतोखिलसत्त 


{ प. 137 | १.एवंमे सुतं। एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
¶ 8. 145 ] जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्खू 
[ २. 101] आपन्तेसि -“भिक्ववो'' ति । “भदन्ते" ति ते भिक््‌ 
भगवतो पच्चस्सोसुं । 


१. को वुद्धि नापञ्जिस्तति 
भगवा एतदवोच “यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्छनो पञ्ब 
चेतोखिला अप्पहीना, पञ्च चेतसो विनिबन्धा असमूच्छिन्ना, सो 
वतिपस्मि धम्मविनये वृद्ध विरूच्िहुं वेपुल्लं आपज्जिस्सती ति- नेतं 
ठानं विज्जति। 


२. “कतमास्स पञ्च चेतोखिला अप्पहीना होन्ति? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु सत्थरि कङ्कति विचिकिच्छति नाधिमुच्चत्ि न सम्पसीदति। यो 
सो, भिकंखवे, भिक्लुं सत्थरि क ङ्कति विचिक्रिच्छति नाधिमुच्चति न सम्प- 
सीदति तस्स चित्तं न नमति आतप्पय अनयोगाय सातच्वाय पध्वानाय। 
यस्स चित्तं न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्सायं, 
पठमो चेतोिखो अप्पहीनो होति । (१) 


पुन च परं, भिक्छवे, भिक्ख धम्मे कङ्कति विचिकिच्छति नाधि- 





१६. चेतस्कोलसूत्र 

९.एेसा मैने सुनारटै किएक समय भगवान्‌ श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक 
श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में विहार कर रहे थे।**"पूवंवत्‌*** । 
१. इस धर्मदिनय में कौन आगे नहीं बढ़ पाता? 

भगवान्‌ ने यों उपदेश किया--“.भिक्षुभो ! जिस भिक्ष्‌ के पच चेतोचिल 
{= चित्त के कील, कंटक) नष्ट नहीं हुए, वह भिक्षु इस धमे में मागे बढ सकेगा, 
गहरी जमीन पकड सक्रेगः; गहराई पासकेगा-यह सम्भव नहींहे। 

२. कौनसे पांच चेतोखिकल अप्रहीण नहींहृए? भिक्षु शास्तामें काक्षा 
(संशय), विचिकित्सा (सन्देह) करता है (इस कारण) वहु उनके प्रति भले विचार 
नहीं रखता, न उनसे प्रसत्नही रहता है इसचल्यि उसका चित्त तीव्र उद्योग के 
चये, निरन्तर अभ्यासके व्यि भौर प्रधान (समाधि) की भोर नहीं स्लकताहै। 
जयोक उसका चित्त तीत्र उद्योग को भोर नहीं मुडता - 

यह उसका पहला चेतोखिल हैः“ । (१) 

ओर भिक्षुओ ! वह भिक्षु धमं मेः.“ । (२) 











१९. चेतोखिरयुत्त २०७ 


मूच्ति न सम्पसीदति"प०..' एवमस्पायं दुतियो चेतोखिलो अप्पहीनो 
होति । (२) 

पून च परं, भिक्हवे, भिक्ख सद्धं कद्खति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न सम्पसीदति ` पे०---एवमस्स।यं ततियो चेतोिलो अष्वहीनो 
होति । (३) 

पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सिक्छाय कङ्कृति विचिकरिच्छति नाधि- 

 मुच्चतिन सम्पसीदति "पे ० "एवमस्सायं चतुत्थो चेतोखिलो अप्पहीनो 
होति । (४) 

पुन च परं, भिकंखवे, भिवखु सब्रह्मवारीसु कुपितो होति अनत्तमनो 
आहतवित्तो षिलजातो "“एवमस्षायं पञ्चमो चेतोडिलो अप्य- [8. 146] 
हीनो होति । (५) 

इभास्स १ञ्व चेतोखिला अप्पहीना होन्ति । 

३. ““कतमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा असमुच्छिन्ना होन्ति ! 
इध, भिक्खवे, भिक्लु कामे अवीतःागो होति अविगतच्छन्दो अविगत- 
येमो अविगतगरिपासो अविगतपरिढाहो अविगततण्ो । यो सो, भिक्खवे, 
भिक्खु कामे अवीतरागो-- पे०एवमस्ायं पठमो चेतसो | प. 132 ] 
विनिबन्धो असभुच्छिन्नो होति । पुन च पर, भिक्बवे, भिक्ु काये अवीत- 
रागो होति “प° "`` एवमस्सायं दुतियो चेतसो विनिबन्धो असमुच्छित्नो 

मौर भिक्षुओ ! वह भिक्षु सद्धमे"" । (३) 

ओर भिक्षुमो वह भिक्षु शील मे"““ । (४) 

आओौर भिक्षृओ ! वह भिक्षु सब्रह्मचारियों (साथी भिक्ृओं) में क्रोध करता है; 
असन्तुष्ट होता, दू वितचित्त होता है, उनके लिये कण्टकतुल्यर बना रहता है, 
इपल्िये उसका चित्त घर्म-विनय कौ अधिगति देतु तीव्र उद्योग की मोर प्रवृत्त नहीं 
होता, यह भभ्रदृति ही पांचवा चेतोखिल है। (५) 

इस तरह उसके ये पचो चेतोखिल अप्रहीण होते । 

३. ओर इसके कौन से पांच चित्तके विनिबन्ध ( बन्धन ) बिना कटे 
डते रै? यहां भिक्षुओ ! भिक्षु कामभोगो मे अवीतराग हो, अवीतच्छन्द 
हो, प्यास न मिटी हो, जल्नन मिटी हो, तृष्णा मिटीहो। भिक्षृमो ¦ इस 
भिक्ष्‌ का यह प्रथम चित्तविनिबन्ध है । (१) 

फिर भिक्षओो ! कोई भिक्षु काया मे अवीतरागहो* । (२) 

फिर भिक्ष॒ओ ! को भिक्ष रूपमे अवीठराग हो'""“ । (३) 
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[ 1२. 102 ] होति । पुन च परं, भिकंलवे, निक्खु रूपे अवीतरागो होति 
-" पे० ~ एवमस्सायं ततियो चेतसो विनिबन्धो असमुच्छिन्नो होति। पुन 
च परं, भिक्वे, भिक्खु यावदत्थं उदरावदेहकं भुज्जित्वा सेग्यसुखं पसस- 
सुखं मिद्धसुखं अनुपृत्तो विहरति । यो सो, भिक्लवे, भिक्ख॒॒यावदत्थं 
उदरावदेहकं भृल्जित्वा ““ पे० "ˆ` एवमस्पायं चतुत्थो चेतसो विनि- 
बन्धो असमुच्छिन्नो होति । पुन च परं, मिक्खवे, भिक्ु अञ्जतर 
देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति. "इहिनाहं सीलेन वा वतेन 
वा तपेन वा ब्रहमाचरियेनवा देवोवा भविस्सामि देवञ्जतरो वा" ति! 
यो सो, भिक्खवे, भिकव्खु अञ्जतरं देवनिकायं पणिघाय ब्रहाचरियं चरति-- 
[8. 147} 'इमिनाहं सीलेन वा. प°" एवमस्सायं पञ्चमो चेतसो विनि- 
बन्धो असमुच्छिन्नो होति । इमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा असपूच्छिन्ना 
होन्ति । ङ्क 

““यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्ुनो इमे पञ्च चेतोखिला अप्पहीना, इमे 
पञ्च चेतसो विनिबन्धा असमूच्छिन्ना, सो वतिमस्मिघ्रम्मविनये वृद्धि विरू- 
छिदं वेपुल्कं आपञज्जिस्सती ति- नेतं ठानं विज्जति । 


२. को वुद्धि आपज्जिस्सति 
४. “यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्वनो पञ चेतोखिखा पहना, पञ्च 








फिर भिक्षुभो ! कोई भिक्षु ययेच्छपेटभर भोजन कर शरीर-सुख, स्पशंषुख, 
आलस्यसुखमे रमा रहता है । भिक्षुओ ! यह उसका चतुथं चित्तबन्धन बिना 
कटा है । (४) । 


फिर भिक्ुभो ! कोई भिक्षु किसी देव निकायके किसी देवताका प्रणिघान 
करता हुभा उसीके ल्यिब्रहमाचयंवाष्ष करता शि “मै इस शी त्रत, तपय। 
बरह्म वयं से इस देवता के आराधन द्वारा इसी के समान देवताहो जाङ्गा या 
कोई भौर देवता ।' भिक्षुओो ! इस सङ्कल्प से भिक्षु की यह देवाराधना भी चित्त 
का भसमुच्छिन्न बन्धन है। (५) 


इस भिक्षु केये पांच अप्तमुच्छिन्न (बिना कटे) बन्धन है । 


भिक्षुमो ! जिस किसी भिक्षुके ये पाच चेतोखिल प्रहीण नहीं हृए, पाक 
चित्तबन्धन समूच्छिन्न नहीं हृए, वह इस ध्ंविनय में दद्धि नहीं कर सकता । 
इसमे जड़ नहीं जमा सकता । 





१६. चेतोखिखसुत्त २०४६ 


चेतसो विनिबन्धा सुसमुच्छिन्ना सो वतिमर्मि धस्मविनये वुद्धि विरूढं 
वेपृल्लं आपज्जिस्सती ति - ठानमेतं विञ्जति। 


“कत मास्स पञ्च चेतोखिला पीना टोन्ति ¡ इध, भिकंखवे, 
भिक्लु सत्थरि न कङ्कति, न विपिकिच्छति, अधिमुच्चति सम्पसीदति । 
यो सो, भिक्खवे, भिक्लु सत्थरि न कल्कुति न विचिक्रिच्छति अधिः 
मुच्चति सम्पसीदति, तस्स चित्त नमति आतप्पाय अनुषोगाय सात- 
च्चाय पध्ानाय । यस्स चित्तं नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय 
पधानाय, एवमस्सायं पठमो चेतोखिलो पहीनो होति । पुन च पर, 
भिक्लवे, भिक्ल्‌ धम्मे न कङ्कति न विचिकिच्छति अधिमुच्चति [7 139| 
लम्यसीदति--.पे०..एवमस्सायं दुतियो चेतोखिलो पहीनो होति । पून च 
परं, भिकंबवे, भिक्ु सद्धं न क्ति न विचिकिच्छति अधिनुच्चति 
सम्पसीदति ---पे०-."एवमस्पायं ततियो चेतोखिलो पीनो होति। पून 
च परं, भिक्खवे, भिक्ु सिक्लाय न कङ्कति न विचिकिच्छति अधिमुच्चति 
सम्बसषीदति - पे० एवमस्सायं चतुत्थो चेतोखिलो पहीनो होति । पून 
च परं, भिक्वे, भिक्लु सब्रह्मचारीसु न कूपितो होति, न अनं तमनो 
अनाहतचित्तौ अखिलजातो । यो सो, भिक्खवे, भिक्खु सब्रह्मचारीसु न 
क्पितो होति न अनत्तमनो अनाहत वित्तो अखिल जातो, तस्स चित्तं न मति 
आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पानाय । यस्स चित्तं [२. 103. 
नमति आतप्याय अनुयोगाय सातच्चाय पानाय, एवमस्सायं पञ्चमो 
चेतोखिलो पीनो होति । इमास्स पञ्च चेतोखिका पीना होन्ति । 


२. इस धमंबिनय मेँ कौन जणे बढ़ेगा 1 

४. भिक्षो ! जिस किसी भिक्षु के उपयुक्त पाचों चेतोखिल प्रहीण हो चुके 
है, पाचों वित्त.बन्धन भली.भांति कट चुके ह वही इस धरममविनय मे आगे बढेगा, 
उन्नति करेगा, अपनी जइ जमा कलेगा--यहं सम्भव है। 

कौनसे पाच वेतोखिल ऽसके प्रहीण है ? यहा भिक्षुभो जो भिक्ष्‌ (१) रास्ता 
मे,“ ** (२) धमं मे-ˆ*,(३) सङ्घ में“ (४) लील-शिक्षा मे“, (५) सनब्रह्मचारियों 
के विषय में कृपित, भसन्तुष्ट, दूषितचित्त या कष्टकतुलप नहीं होता'*"यह उसका 
पाँचब चेतोखिल प्रहीण हुम! माना जाता है । 


यों उसके ये पाँच चेतोिल प्रहीण हृए माने जते है । 
म० नि० १; १४ 
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[8., 148] ५. ' कतमस्स पश्च चेतसो विनिबन्धा सुसमुच्छिन्ना 
होन्ति ? इध, भिक्लवे, भिक्ु कामे वीतरागो होति विगतच्छन्दो विगतपेमो 
व्रिगतपिपाघ्ो विगतपरिन्राहो विगततण्डो । यो सो, भिक्खवे, भिक्लु कामे 
वीतरागो होति विगतच्छन्दो विगतपेमो विगत पिपासो विगतपरिटाहो 
विगततण्ो, तस्ष चित्तं नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्वाय पधानाय | 
यस्घ चित्तं नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्वाय प्रघाचाय, एवमस्सायं 
पठमो चेतसो विनिबन्धो सुसमृच्छिन्नो होति । 

पुन च परं, भिक्छवे, भिक्ु काये वीतरागो होति पे० रूपे 
वीतरागो होति -““पे° -- न यावदत्थं उदरावदेहकं भड्जत्वा सेय्यसुखं 
पस्ससुखं भिद्धसुखं अनुयुक्तो विहरति; यो सो, भिक्खवे, भिक्खु न 
यावदत्थं उदरावदेहकं भुच्जित्वा सेग्यसुखं पश्ससुखं मिद्धसुखं अनुयुक्तो 
विहरति, तस्स चित्तं नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्वाय पधानाय । 
यस्घ चित्तं नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पानाय, एवमस्सायं 
चतुत्यो चेतसो विनिबन्धो सुसमुच्छिननो होति । पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु 
न अञ्जतर देवनिकायं पणिधाय ब्रह्माचरियं चरति --इमिनाहं सीलेन वा 
वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो वा 
ति। यो सो, भिक्वे, भिक्ख न अञ्जतरं देवनिकायं पणिधाय ब्रहमचरियं 
चरति-“ई्भिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा 
भविस्षामि देवञ्जतरो वा' ति, तस्स चित्तं नमति आतप्पाय अनुयोगाय 
[. 1401] सातच्चाय पधधानाय । यस्स चित्तं नमति आतप्पाय अनुयोगाय 
सातच्चाय पानाय, एवमस्सायं पञ्वमो चेतसो विनिबन्धो सुसमुच्छिन्नो 

होति । इमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा सुसपुच्छिन्ना होन्ति । 


न पी 
५. ओर भिक्षुओ } इस भिक्षुके कौनसे पांच बन्धन कटे हुए सानने 


चाहिये ? 


जो भिक्षु काम-भोगों मे वीतरागहो चुका" । (१) 
जो भिक्षु कायाम वीतरागहो चुका + 16. 
जो भिक्षु रूपों में वीतराग हो चुका है १०१९७००००० (द } 


जो भिक्षु यथेच्छ भरपेट भोजन कर शय्यासुख, स्पशं सुख, आलस्यसुख भादि में 
नहीं रमा है“ । (४) 

जो भिक्षु किसी देवनिकाय का प्रणिधान कर ब्रह्मचयं पालन नहीं करता“ 
यह उसका पाचिवां बन्धन समृ च्छिन्न हृज। मानना चाहिये । (५) 

यों उषके पाच बन्धन समुच्छिन्न हए माने जति हं । 








। 
। 
| 
| 
। 
| 


१६. चेतोचिरसुत्त २११ 


““यस्ख कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुनो इमे पच चेतोखिला पहीना, इमे 
प्च चेतसो विनिबन्धा सुसमुच्छिन्ता सो वतिमस्मि धम्मविनये वुद्धि 


विहचिहं वेषुल्छं आपज्जिस्ती'' ति - ठानमेतं विज्जति । 


३. उस्सोच्िहुपन्नरसङ्धसमन्नागतो {वख 

६ सो छन्दसमाधिपधानसद्भारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, विरिय- 
समाधिपधानसङ्कारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, चित्तसमाधिपधा [8 149 | 
नसङ्कारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, वीमंशासमाधिपधानसङ्कारसमन्ना- 
गतं इृद्धिषादं भावेति, उस्सोचिह येव पञ्चमी । सखो सो, |8. 104 | 
भिक्वे, एवं उस्सोदिहषन्नरस द्धसमन्नागतो भिक्खु भञ्बो अर्बि- 
निव्बिदाय, भन्बो सम्बोधाय, भव्बो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय । 
सेय्यथापि, भिवखवे, कूवक्टिया अण्डानि अदु वा दस वा द्वादस वा, 
तानस्षु कक्क्टिया सम्मा अधिसयितानि सम्मा परिसे दितानि सम्मा 
परिभावितानि। किश्चापि तस्सा कक्कृटिया न एवं इच्छा उप्पज्जेय्य-- 
अहो वतिमे क्‌ क्कटपोतका पादनखिखाय वा मुखतुण्डकेन वा अ” इकोसं 
पदालेत्वा सोत्थिना अभिनिन्भिज्जेय्यु' ति । अथखो भब्बाव ते कक्कट- 
पोतका पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा अण्डकोसं पदाछेत्वा सोत्थिना 





जिस किसी भिक्षुके ये उपयुक्त पाच चेतोखिल प्रहीण तथा पाच चेतोविनिबन्व 
समुच्छिन्न हो गये, वह भिक्षु हस धमेविनय मे उन्नति करेगा, भागे बदेगा, 
अपनो जडं जमा लेगा--यह सम्भवे है। 
३. उस्साह के पन्द्रह शङ्खो से युक्त भिक्ष्‌ 

६. वह भिक्ष (१) छन्द समाधिप्रधानसंस्कारयुक्त ऽद्धिपादकी भावना 
करता दहै; (२) वीयंसमाधि्रधानसंस्कारयुत्तः छद्धिपाद की भावना करतार; (३) 
वह॒ चित्तसमाधिप्रधानसंस्कारयुक्त ऋद्धिपाद की भावना करता है; (४) वह्‌ 
मीमांसा ( विमशं ) समाधिप्रधानसंस्कारयुक्त ऋद्धिपाद की भावना करतादहै; 
(५) भौर पाँचवाँ विमशे एमाधिप्रधानसंस्कारयुक्त ऋद्धिप।द उत्साह (उस्सोचिह) है । 

भिक्षुमो } वह भिक्षु उत्साह के पन्द्रह अङ्खोंसे युक्त वैराग्य के ल्यि योग्य 
पात्रहै। सम्बोधि (ज्ञान) के ल्यि योग्य पात्र है। सर्वोत्तम निर्वाण की प्राप्तिके 
लि योग्य पात्र है। जैसे भिक्षुभो ! आठ, दश, या बारह मूर्गीके भण्डेहों, वह 
र्गी द्वारा अच्छी तरह से सेये गये हो, स्वेदित (गर्मी) पहूंचाये गये हों, भावित होः 
उस समय उसमूर्मीकी यहडइ्च्छाभ्लेहीनमभीहो रि मेरेये बच्चे (चूजे) पाद 
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अभिनिन्भिज्जितुं । एवमेव खो, भिक्रखवे, एवं उस्सोकिहृपन्नरस द्खसमन्ना- 
गतो भिक्ष्‌ मञ्बो मभिनिन्बिदाय, भन्बो सम्बोधाय, भव्बो अनृत्तरस्प योग- 
कखेमस्स अधिगमाया' ति । 


७. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्ख्‌ भगवतो भासितं अभिनन्दु 
ति। 


से नख से मुखतुण्ड (चोच) से अण्डे को फोडकृर सही ढंगसे निकल आर्ये, तो भी, 


वे मुर्गी के बच्चे पादनखया बोचसे फोड़कर सहीढंगसे निकल जाने योग्यै; 
एते ही भिक्षृओ ! उस्सोच्िहि के १५ भङ्धो से युक्त भिक्षु वैराग्यके ल्य, सम्बोधि 
के लिये, छोकोत्तर निर्वाण की प्रापि के लियि उपयुक्त पात्र है।" 


७. भगवान्‌ ने यह कहा । उन भिक्षुओं ने सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ केकठेहए 
का अभिनन्दन किया॥। 


चेतो खिकसुत्त माप्त ¢ 





१७. वनपत्ववत्त 


१ एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने [१ 141 | 
अनाथपिण्डिकस्स आरमे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-- 
““भिक्डवो'” ति। “भदन्ते ति ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच -““वनपत्थपरियायं वो, भिक्खवे, देसेस्सामि, तं सुणाथ, साधुकं 
मनसिकरोथ; भासिस्सामी"' ति । ““एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो 
पच्चस्सोसुं । 

१. तम्हा वनपत्था पक्कमितन्बं 
भगवा एतदवोच - 


२ “इध, भिक्छवे, भिक्खु अञ्जतरं वनपत्थं उपनिस्साय विहरति । 
तस्स तं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्रिता चेव सति न उपद्रातिः 
जसमाहितं च चित्तं न समाधियति, अपरिक्डीणा च आसवा न 8. 150 
परिक्लयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं योगक्वेमं नानुपापुणाति । येच खोौदमे 
पञवजितेन जं) वित्परिक्लारा समुदानेतन्बा - चीवरपिण्डपातसेनासनगिला- 
नप्पर्चयभेषज्जपरिक्वारा-ते कसिरेन समुदागच्छन्ति । तेन, [२. 105| 
भिक्खवे, भिक्ख॒ना इति पटिसच्चिक्खितम्वं अहं खो इमं वनपत्थं उप- 


१७. वनप्रस्थसूत्र 


१.एेमार्मैने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती नगर के अनाथ- 
पिण्डिक धेष्टी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में विहार कर रहेये। (उस समय) 
भगवान्‌ ने भिञ्ुओ' ! कथन से शिक्षुजन को आमन्त्रित किया। भिक्षुभोंनेभी 
{ तर्कार ) नम्रतापूवंक "भदन्त" कह कर ( ससम्मान } उत्तर दिया। रँ तुम्हं 
वनभ्रस्थपर्याय नामक सूत्र का उपदेश करता हूं । अच्छी तरह मन र्गाकर सुनो । 
१. ेसा अरण्यवास त्याज्ये 

भगवान्‌ यों बोरे- 

२. भिक्षओ ! यहा (कोई) भिक्ष्‌ वनप्रस्थ (अरण्य के एकान्त प्रदेश) मे विहरण 
करता हो । वहा साधना करते हृए भी उसकी स्मृति ( कुशल कर्मों के ल्यि ) उप- 
स्थति नहीं होती, असमाहित चित्त एकाग्र नहीं होता, अपरिक्षीण आल्लव क्षीण 
नहीं होते, अप्राप्त उत्तम योगक्षेम (निर्वाण) प्राप्त नहीं होता, प्रत्रजित के ल्ियि अपे. 
क्षित सामगप्रो--चीवर, पिण्डपात, शयनासन, रोगमे ओषध कठिनाईसे प्राप्त 
होती हो तो भिक्षुमो ! इस भिक्षु को यों चिन्तन करना बाहिये- मृन्ञे इस एकान्त. 
वास में साधना करते करते बहत समय बीत चुका, पर मेरी स्मृति अभी तक 
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निस्साय विहरामि, तस्स मे इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्िता 
चेव सति न उपदाति, अक्षमाहितं च चित्तं न समाधियति, अपरिक्छीणा च 
आसवा न परिक्लयं गच्छन्ति, अननुष्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेमं ना नुपा- 
पुणामि। येच खो इमे पञ््रजितेन जी विततपरिक्खारा समुदानेतब्बा-- 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिकानप्पच्चयभेसज्जपरिवखारा- ते कसिरेन समुदा- 
गच्छन्ती ति । तेन, भिक्छवे, भिक्खुना रत्तिभागं वा दिवसभागं वा 
तम्हा वनपत्था पक्कमितञ्बं, न वत्थन्बं । 
२. सङ्का पि तम्हा वनपत्था पक्कमितब्ं 

३. “इध पन, भिक्खवे, भिक्षु अञ्जतरं वनपत्थं उपनिस्साय विहरति । 
तस्स तं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्विता चेव सति न उपद्ाति, 
[र. 142] असमाहितं च चित्तं न समाधियति, अपरिक्खीणा च आसवान 
परिक्वयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्षेमं नानुपापुणाति । ये च 
खो इमे पञ्बजितेन जी वितपरिक्वारा समुदानेतब्बा- चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानप्पच्वयभेसज्जपरिक्वारा-ते अप्पक्िरेन समुदागच्छन्ति । 
तेन, भिक्छवे, भिक्षलुना इति पटिसल्वविखतञ्बं “अहं खो इमं वनपत्थं 
पनिस्साय विहरामि । तस्स मे इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अनु- 
पट्विता चेव सति न उपटरतिः" पे०" "ते अप्पकसिरेन समुदागच्छन्ति । न 
खो पनहं चीवरहेतु अगारस्मा अनगारियं पञ्बजितो न पिण्डपातहेतु 
पे ०. -न सेनासनहेतु ˆ पे०“““'न गिछानप्पर वयभेसज्जपरिक्खारहैतु अगारस्मा 
अनगारियं पठ्जितो । अथ च पन मे इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो 


अनुपद्विता चेव सति न_उपटराति, समाितं च क्त्‌ _ चेव सति न उपदाति, असमादितं च वित्तंन सम! धियति, 


कुशल कर्मों के ल्यि अग्र्तर नहीं हई, असमाहित चित्त एकाग्र नहीं हृञजा, अाल्लव 
क्षीण नहीं हुए, मै निर्वाण की ओर अप्रसर नहीं हो सका, जीवन्‌ के लिये आवङयक्‌ 
चीवर, पिण्डपात आदि भी कलठिनाई से मिल पतिर; तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको 
ठत वनप्रदेश मे एक दिन या एक रात भी नहीं रहना . चाहिये, वहां से चल देना 
च। ह्ये । 

२. उप्त बनघ्रदेशसे चर देना चहिये 


३. यदि कोई भिक्षु किसो वनप्रस्य कासहाराले कर वहां साधना करता ह, 
उसकी स्मृति“-"जीवनपयोगी सामग्री कटिनाई से मिल पाती हो, वहां भिक्षुमो । 
सको यो प्रत्यवेक्षण करना चाहिये-- "यहां इतने दिन' साधना करते हए भी मेरी 
स्मृतिः“ “पूवं वत्‌" -सामग्रो कटिनारईसे मिल पातीहै““निर्वाण की भोर भग्रषर 
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अपरिक्वीणा च आसवा न परिक्लयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगः 
क्वेमं नानुपापुणामी' ति तेन, भिक्वे, भिक्खुना सङ्का वि तभ्हा वनपत्था 
पक्कमितम्बं, न वत्थब्बं । 
३. सङ्का पि तस्मि वनपःये वत्थम्बं 

४. “दध पन, भिक्ववे, भिक्खु अञ्जतरं वनपत्थं उप- [8. 151 | 
निस्साय विहरति । तस्स तं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्विता चेवे 
सति उषदटु।ति, असमाहितं च चित्तं समाधियति अपरिक्लीणा च आसवा 
परिक्यं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्वेमं अनुपापुणाति । येच 
खो इमे पड्बजितेन जीवितपरिक्ारा समुदानेतन्बा ची वरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लारा - ते कसिरेन समुदागच्छ- [६. 106 
न्ति। तेन, भिक्लवे, भिना इति पटिसञ्चिक्वितच्वं “अहं खो दम 
वनपत्थं उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे दमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो 
अनुपद्धिता चेव सति उषदु'ति ` पे०"““ते कसिरेन समुदागच्छन्ति। न खौ 
पनाह चीवरहेतु अगारस्मा अनगारियं पञ्ञजितो, न पिण्डपातहैतु""" १०... 
न सेनासनहेतु प°“ न॒ गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खार हेतु अगारस्मा 
अनगारियं पञ्चनितो । अथ च पन मे इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो 
अनुपद्विता चेव सति उपट्ाति, असमाहितं च चित्त समाधियति, अपरिक्खीणा 
च आ्षवा परिक्खयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेमं |), 143. 
जनुपापुणामी' ति। तेन, भिवखवे, भिवखुना सङ्का पि तरिमि वनपत्थे 
वत्थञ्ब न तक्कमितब्बं । 


नहीं हा," तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको वह वनप्रस्थ तत्काल छोड देना चाहिये, 
वहां नहीं रहना चाहिये । 
३. एते वनप्रदेशच में रहकर साधना करनो चाहिये 


४, भिक्षुमो ! यदि कोई भिक्षु एेसे वन प्रदेश मँ विहार करे जहां उसकी अनुः 
पस्थित स्मृति कुशल कमं मे उपस्थित होने लगे" ` सामग्री ““"जनायास् उपलम् होती 
रहे तो भिक्षभो उस भिक्षु बो यह सोचना चाद्ये किं इस वन प्रदेशमे रहते मुञ्च 
थोड़ा ही समय हमा दहै, फिर भी मेरी स्मृति धीरे.धीरे कुशल कर्माकीो ओर अग्र 
सरहो रहीटैः"-सामग्री भी अनायासमिल ही जाती है, फिर रम चीवर अ) दिके खोभ 
सेतोप्रव्रजित हाहं नहीं"""गौर फिर इस वन मे रहते मेरी स्मृति तो कुशल" 
तिर्वाण कौ ओर अग्रसरहोरहीदहै। तो भिक्षुभो ! उस भिक्षुको वह्‌ वनप्रदेश 
किष्ठी भी हालत में नहीं छोडना चाहिये । उसे वहीं रहना चाहिये । 
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४. यावजीवं ए तास्मि वनपत्थे बत्यध्बं 
५. ““इध पन, भिक्खवे, भिक्लु अञ्जतरं वनपत्थं उपनिस्साय विह- 
| रति । तेस्घ तं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्टिता चेव सति उपद्राति, 
| असमाहितं च चित्तं समाधियति, अपरिक्लीणा च आसवा परिक्खयं 
गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्वमं अनुपापुणाति। ये च खोडइमे 
पञ्चजितेन जी वितपरिक्वारा समुदानेतन्बा-चीवरपिण्डपातसेनासनगिला- 
नप्पच्चयमे षज्जपरिक्वारा- ते अप्पकतिरेन समुदागच्छन्ति) तेन, भिक्खदे, 
भिक्वना इति पटिसश्चिकिखतब्बं - अहं खो इमं वनपत्थं उपनिस्साय 
विहूर'मि। तस्मे इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्विता चेव सति 
उपद्ाति ` पे०“ ते अप्पकसिरेन समुदागच्छन्ती' ति। तेन, भिक्खवे, 
[ 8 152 | भिक्ख॒ना यात्रजीवं पि तस्मि वनपत्थे वत्थन्बं, नत 
पक्कमितन्बं । 
५. शासनिगतसमादि उपनिस्ाय बिहूरतो 
६ "इध, भिक्खवे, भिक्व अञ्जपरं गामं उपनिर्प्ताय विहरति". 
पे०--अञ्जतरं निगमं उपनिस्साय विहूरति"“पै०ः“"अञ्जतरं नगरं उप- 
|| तिस्साय व्रिहुरति ` पे०.ˆ`अञ्जतरं जनपदं उपनिस्साय विहरति.पे०.... 
| अञ्जतरं पुरणं उपनिस्साय विहरति । तस्स तं पणं उपनिस्साय 
विहरतो अनुपद्िता चेव सति न उपदटु(ति, अषमाहितं च चित्तं न समा- 
धियति, अपरिक्वीगा च आसवा न परिक्यं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च 
| अनुत्तरं योगक्खेमं नानुपापुणाति। ये च खो इमे पञ्बजितेन जीवित- 
परिक्वारा समुदानेतब्वरा - चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्प्चयभेसञ्ज- 
| परिक्वारा-ते केसिरेन समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्वे, भिक्खना इति 


"~ --- 


| । ४, जोवन भर उस वनग्रदेश में रहना चाहिये 

| ५. भिक्षुभो ! यहां कोई भिक्षु किसी वनप्रदेशमें साधना करते" “अनुपस्थित 
|| स्मृति कुशल कर्मों मे उपस्थित होत) होः" तो भिक्षु! उस भिक्षुको उस वन 
| न" रहकर जीवनभर साधना करनी चहिये, एकदोद्निकोतो बात कौन 
| कटे ! 

५. ्राम-निगमादि में रहकर साधना करने वारः भिक्ष 

| ६. भिक्षु ! यहां कोई भिक्षु किसी प्रामका सहारा लेकर साध्नाभ्यास 
|| | करे“*“किसी कस्वेका सहारा लेकर साधनाभ्यास करे'"“किसी जनपद व नगर, 
|| जिला का सहारा लेकर अभ्यास करे-किसी वि्लिष्ट व्यक्तिका सहारा लेकर 
| भभ्यास करे । उसकी स्मृति, उस पृद्‌गू ( व्यक्ति विशेष )कासहाराल्ेनेपरभी 
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पटिसङ्बकिवतन्बं --अहं बो इमं पुगलं उपनित्साय विहरामि । तस्स 
मे इमं पुगणलं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्विता चेव खति न उपद्राति"" 
पे० ते कसिरेन समुदागच्छन्ती' ति । तेन, भिक्खवे, भिक्ुना रत्तिभागं 
वा दिवसभागं वा सो पुग्गलो अनापुच्छा पक्कमित्बं, ¦ प. 144 | 
नानुबन्धितन्बो । 

७. ““हध पन, भिक्वे, भिक्खु अञ्जतरं पुगगलं उपनि- [ २. 107 | 
सपाय विहरति । तस्स तं पूरगलं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्टिता चेव सति 
न उपदट्राति, असमाहितं च चित्तं न समाधियति, अपरिक्खीणा च आसवा 
न परिक्वयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेमं नानुपापुणाति । यं 
च खयो इमे पठ्बजितेन जीवितपरिक्ख।रा समुदानेतब्बा -चीवरपिष्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्तयभेषञपरिक्वारा - ते अप्पकसिरेन समुदागच्छन्ति। 
तेन, भिक्खवे, भिक्खुना इति प१टिसल््चिकिखतम्बं- अहं खी इमं पुण 
उवनिस्साय विहुरामि। तस्मे इमं पुग्गलं उपनिस्साय विहरतो [४8.153 | 
अनुपद्विता चेव सति न ऽषदुति ` पे०ः` ते अप्पकसिरेन समुदागच्छन्ति। 
नखो पनाहुं चीवरहेतु अगारस्मा अनगारियं पञ्जजितो, न ण्डपातहेतु 
पे० नसेनासनहेतु पे० `न गिलानप्पच्चयभेप्तञ्जपरिक्वारहेतु अगारस्मा 
अनग'रियं पन्बज्ति। अथच पन मे इमं पुगलं उपनिस्साय व्रिहुरतो 
अनुप।दुता चेवरसाः न उपदराति, असमाहितं च चित्तंन समाधरियति, अप- 
रिक्खोणा च आसवा न परिक्यं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्लम 





धमं मे उपस्थितन हो, अस्माहित चित्त समाहितन होः--सामग्री अनादास उष. 
लब्ध न हो"““"तब उस भिक्षु को यह चिन्तन करना चाहिये कि इस विशिष्ट व्यक्ति 
का सहाराकेने पर भी"सामग्री कटठिनाई से उषट्न्बहोतीदहै। भिक्षुजो ! ठब 
उस भिक्षु को उस भ्यक्ति विशेष का उसी दिन या उसी रात, बिनाश्िसी से पृछ, 
साथ छोड देना चाहिये । 

७. भिक्षुभो ! यहा कोई भिक्षु किसी व्यक्ति विशेष का सहारा लेकर साधना 
करताहै। उस ध्यक्ति विशेषके सहारेसे उसष्षी अनुपस्थित स्मृति कुशल धर्मों 
उपस्थित नहो, समाहित चित्त एकाग्रन हो"'सामभ्री अनायासन भिलेतो 
भिक्षो ! उस भिक्षुको यह चिन्तन करना चाहियेकि्मै इस व्यक्ति विशेषका 
सहारा ले कर साधना करने का प्रयास कररहाहूंतोभी मेरी अनुपस्थित स्मृति 
उपस्थित नहीं होती" "सामग्री कटिनाई से मिल्तीदहै। यदिरेसा हो रहार 











२१८ मन्ज्िमनिमकाय 


नानुपापूणामी' ति । तेन, भिक्खवे, भिक्लुना सद्धं पिसो पुग्गलो आपृच्छा 
पककमितव्बं, नानुबन्धितन्बो । 


८. “इध पन, भिक्खवे, भिक्ख॒ अञ्जतरं पुरग उपनिस्साय विहरति । 
तस्स तं पुर्गलं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्विता चेव सति उपदाति, अस- 
माहितं च चित्त समाधियति, अपरिक्लीणा च आसवा परिक्यं गच्छन्ति, 
अननुप्पत्त च अनुत्तर योगक्वेमं अनुपापुणाति ! ये चखो द्मे पड्बजितेन 
जी वितपरिक्(रा॒समुदानेतञ्वा-- चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
मेसञजपरिक्वारा- ते कसिरेन समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्लवे, भिक्खुना 
इति पटिसल्चिकिखतब्बं - "अहं खो इमं पुग्गलं उपनिस्साय विहरामि । 
तस्म मे इमं पुमां उपनिस्पाय विहरतो अनुपट्टिता चेव सति उपदु] ति 
“““पे०-““ते कसिरेन सभुदागच्छन्ति । न खो पनाह चीवरहेतु अगारस्मा 
अनगारियं पन्बजितो, न पिण्डपातहेतु ` पै०`“न सेनासनहितु पे०"“न 
गिलानप्यच्चयभेषज्जपरिक्वारहेतु अगारस्मा अनगारियं पञ््जितो । अय 
[8५.145] च पन मे इमं पुरक उपनिस्वाय विहरतो अनुषट्टिता चेव सति 
उपदुाति, असमाहितं च चित्तं समाधियति, अपरिक्लौणा च अत्तिका 
परिक्लयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्वेमं अनुपापुणामी' ति। 
तेन, भिक्लवे, भिक्ुना सङ्घा पि सो पुग्लो अनुबन्धितन्ो, न पक्कमि- 
तब्बं 1 


~~ चयक 





तो भिक्षुओो ! उस भिक्षु को उस व्यक्ति विशेष (पुद्गल) का सहारा तत्काल छोड 
देना चाद्ये । 

८. भिक्षुमो ! यहां कोई भिक्षु किसौ अन्य ष्यक्ति का सहारा लेकर साधना 
करने गे, भौर वहां उसकी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित होने कगे“ "सामग्री अना. 
यास ही उपलब्ध होती रहे तो उस भिक्षु को यह सोचना चाहिये--ईसके सहारे से 
मेरी स्मृति कुशल धर्मो मे उपस्थित हो रही दैः"'सामग्नो अनायास उपलन्ध हो 
रही है"""गौर इस सामग्री की प्राप्तिमात्रकेच्यितोर्मै घर छोड प्रत्रजित हु 
नहीं ह । भौर फिर मेरी यह अनुपस्थित स्मृति इषौ के सहयोग के कारण कुशल घमां 
मे लग रही है---भोजनसामग्री अनायास उपलब्ध हो रही है । तो भिक्ष॒मो ¦! उस 
भिक्ष को उसका सहारा कथमपि नहीं छोडनः चाहिये, उसका सहारा छोड़कर 

व्हांसे अन्त्र नहीं जाना चाहिये) 


> शा "का त्री +) 


१७. वनपत्यसुत्त २१६ 


९. “इध पन, भिक्छवे, भिक्ख॒ अञ्जतरं पुरगलं उपनिस्साय विहरति । 
तस्स तं पुर्गलं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्विता चेव सति उपद्राति, भस- 
माहितं च चित्तं समाधियति, अपरिक्खीणा च आसवा परिक्वयं गच्छन्ति, 
अवनुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्ेमं अनुपापुणाति । ये च खो इमे [8-134. 
पञ्बजितेन जीवितपरिक्लारा समुदानेत्बा--चीवरपिण्डपातसेनासन- 
निलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्ला रा- ते अप्पकिरेन समुदागच्छन्ति । तेन, 
भिकलवे, भिक्वना इति पटिसलिचक्ितन्बं -'अहं खो इम पुगगक उप- 
निस्वाय विहरामि । तस्स मे इमं पुग्णकं उपनिस्साय विहरतो [२.10 | 
अनुपद्रिता चेव सति उपद्राति"“पे०““ते अप्पकसिरेन समुदागच्छन्ती 
ति । तेन, भिक्डवे, भिक्ख॒ना यावजीवं पिसो पुणलो अनुबन्धितब्बो, न 
पक्कमितब्बं, अपि पनुञ्जमानेन पी" ति । 


१०. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्लू भगवतो भातितं अभि- 
नन्दुं ति। 
ॐ 


~~~ 


९. ओर भिक्षृओो ! उश्च भिक्षु कौ अनुपस्थित स्मृति उष व्यवित विशेषके 
आाछृम्बन से कुशल धर्मों में उपस्थित रहती हे "“. सामग्री अनायास उपलब्ध होती 
रहती है" "तो उसे जीवनभर उस व्यक्तिका सहारा नहीं छोड़ना चाहिये । वह 
से खदेडे जानि पर भी वह आश्चयस्यल नहीं छोडन। चाद्ये ॥ 


१०. भगवान्‌ ने उन भिक्षुजों को यों उपदेश क्रिया । आप्तमनाः उन भिक्षुओ 
ने भगवान्‌ के इस भाषण का अभिनन्दन किया । 


वनपत्थसुत्त पणं हुभा ।४ 





१८. मध्‌ पिण्डिकसत्त 
१, दण्डपागिपञ्हुदिसज्जना 


॥ 146 | १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सक्केसु विहरति कपिल- 
बत्थुस्मि निग्रोधारामे। अथ खो भगवा पून्बण्ट॒समयं निव।सेत्वा परत्तचीवर- 
मादाय कपिलवत्थुं पिण्डाय पविसि । कपिलवत्थू्मि पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभन्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन महावनं तेनुपसङ्कुमि दिवाविहाराय । 
मह्‌।वनं अज्ज्ञोगाहेत्वा बेटवल द्विकाय मूके दिव।विहारं निसीदि । दण्डपाणि 
पिखो सक्को जद्धविहारं अनुचङ्कुममानो अनुविचरमानो येन महावनं 
तेनुपसङ्कुमि । महावनं अज्ज्ञोगाहेत्वा येन बेलृवलद्िका येन भगवा तेनु- 
पसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीथं कथं 
सारणीयं वीतिषारेत्वा दण्डमोलृन्भ एकमन्तं अदासि । एकमन्तं टितो 
खो दण्डपाणि सक्को भगवन्तं एतदवो च- “किवादी समणो किमक्लायी '' 
ति? 

यथावादी खो, आवृसो, सदेवके लोके समारफे सतब्रह्मके सस्समण- 


| 8.155 |] ब्राह्मणिया पजाय सदेवमनृस्साय न केनचि लोके विगगग्ह तिदुति, 
स 


१८. मधुपिण्डिकसृत्र 

१. दण्डपाणि शाक्य के प्रदन का उत्तर- 

१.एेसार्मैनेसुनाहै कि एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) शाक्यदेश की कपिलवस्तु 
नगरी स्थित न्यग्रोधाराममें विहार कर रहेये। तब भगवान्‌ पूर्धाह्न के समय, पहन 
कर, पात्रचीवर के कपिल्वस्तुमें भिक्षाके लियि प्रविष्ट हुए । कपिलवस्तु में 
भिक्षा करके भोजनके बाद ( भिक्षाकमं से निदत्त हो) साधना-भ्यास की दृष्टि 
से नजदीक के महावन में चले गये । महावन में प्रविष्ट होकर वहां एक वेणुयष्टिका 
(वेन्यबलद्धिहा बां का ज्ुरमुट) के नीचे विराजे। उधर दण्डपाणि नामक शाक्य 
जङ्धाविहार करता ( टहछ्ता ) हुआ घूभता-फिरता महावन कीओर भ्रा निकला । 
भहावन में प्रविष्ट ठोकर वह भी उप्त वेणुयष्टिकाके नीचे पहुंचा, जहाँ भगवानु 
विराजमानयथे । भगवान्‌ के पाक्त पहुच कर अभिवादन, कुशल-मङ्खलादिके बाद 
उसने दण्डे ( लाठी) के सहारे एक ओर खड़े होकर, भगवान्‌से योंपृछा- 
“श्रमण ! आप किस मतके मानने वाले तथा किसर मत का आख्यान करते हैं? 

“आयुष्मन्‌ ! मँ जिस धमं का आख्यान करता हूं, उसे सुनकर देवलोक, मार- 
खोक, ब्रह्मलोक, तथा श्रमण-ब्राह्मणों सहित्त नानाविध जनता वाके इस लोकम 
चोरं भी विग्रह कर के नहीं रहता । जते कामभोगोंसे रहित, बकथङ्कुयी ( किसी 











१८. मधु ण्डक युत्त २२१९ 


यथा च पन कामेहि विसंयत्तं हरन्तं तं ब्रह्यणं अकथङ्कुथि छिन्नकुक्कुच्चं 
भवाभवे वीततण्हं सञ्जा नानुपेन्ति-एवंवादी खो अहं, आवसो, एव- 
मक्वायी' ति। 


एवं वत्ते, दण्डपाणि सक्को सीसं ओकंम्पेत्वा जिब्हं निल्ला- [२२.10१] 
लत्वा तिविभ्ाखं नलाटिकं नलटे वदुपित्वा दण्डपोलृन्भ पक्कामि। 


२ अथखो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्कछाना वृद्वतो येन निग्रोधारामो 
तेनुपस ङ्म; उपस _्गुमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवः 
भिक्ख्‌ आमन्तेसि -““इधाहं, भिक्वे, पुज्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय कलवत्थूं पिण्डाय प।विर््षि। कपिलवत्थुस्मि पिण्डाय 
चरित्ञा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्ङन्तो येन महावनं तेनुपसङ्कमि दिवा- 
विहाराय । महावनं अज्ज्ञोगाहेत्वा बेलृवलद्वकाय मूढे दिवाविहारं निसी- 
दि। दण्डपाणि पिखो, भिक्खवे, सक्को जद्भाविहारं अनुचङ्कममानो 
अनुविचरमानो येन महावनं तेनृपसङ्कुमि । महावनं अज्ज्ोगाहेत्वा [प. 147] 
येन बेलवलद्िका येनाहं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा मया सद्भि सम्मोदि। 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा दण्डमोल्न्भ एकमन्तं अदासि ॥ 
एकमन्तं हितो खो, भिक्खवे, दण्डपाणि सक्को मं एतदवोच-“किवादी 


.-- 


विवादमें न पड़ने वाले ) सन्देहरहित, भवाभव ( स्थल सृक्ष्मसंसार) में तृष्णा 
रहित श्रमण ब्राह्मण का किसी प्रकार की संज्ञाए पीछा नहीं करती, आयुष्मन्‌ ! मै 
एसे मतो माननेवाङा तथा उष्देश करने वालाहूं।'' 


भगवान्‌ के यह्‌ कहने पर, वह दण्डपाणि शिर हिलाकर, कधे उचकाकर, जीभ 


हाता ( उपेक्षाभाव दिखाता ) छ्लाट पर तीन बल डालता, अपना ङंडा उठाकर 
चर दिया । 


२. तब भगवान्‌ सायंकाल एकान्त चिन्तन से उठकर जहाँ न्यग्रोधाराम था वहाँ 
गये । वहां जाकर बि भासन पर विराजे। विराज कर, भगवान्‌ ने भिक्षुभोंको 
यों सम्बोधित किया- 


‹.भिक्षुओ ! आजम पूर्वाह्न समयमे पहन कर, पात्र चीवर के, कपिलवस्तुमे 
भिक्षा के लिये गया । कपिलवस्तु मे भिक्षाकमं से निदृत्तहो दिवादिहार ( दिनमें 
ध्यानाभ्यास ) के लिपि षहावनमें घुसकर एक बांसिके ्ुरमुटके नीचे बैठकर 
घ्यानमग्न हौ गया । उधर दण्डपाणि शाक्यभी जद्धुविहार (पैदल ही) घूमता- 
टहलता महावन में आकर, उसनांषकी ्ुरमूटके नीचे जहां मै बठाथा वहा^ 





। त्रदे मञ्क्षिमनिकाय 


| सम्रणो किमव्खायी' ति ? एवं वृत्ते, अहं, भिक्खवे, दण्डपाणि सक्कं एतद- 
| वोचं-यथावादी खो, आवृसो,.ˆ.पे०*एवंवादी खो अर्हं, आवसो, एव- 
| भक्खायी ति । एवं वृत्ते"-“पे० ˆ` दण्डमोलुञ्ड पक्कामी ति । 
| २. भगवतो सद्धिन्तद्देषो 
|| ३. एवं वृत्ते, अञ्जतरो भिक्ख॒॒ भगवन्तं एतदवोच--“कंवादी पन, 
भन्ते, भगवा सदेवके लोके समारके सब्रह्म सस्समणब्राह्यणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय न केनचि लोके विगगय्ह्‌ तिद्रुति? कथं च पन, भन्ते, 
18. 156 | भगवन्तं कामेहि विसंपृत्तं विहरन्तं तं ब्राह्मणं अकथङ्कथि छिन्न- 
कुककुच्चं भवाभवे वीततण्हं सञ्जा नानुसेःती'” ति ? 
““यतोनिदानं, भिक्लु, पुरिसं पपञ्चसञ्जासद्भा समुदाचरन्ति, एत्थ 
चे नत्थि अर्भिनन्दितन्बं अभिवदितञ्बं अज्ज्लोसितब्बं, एसेवन्तो रागानु- 
(२. 110] सथानं, एसेवन्तो पटिघानुसयानं, एसेवन्तो दिदानुसयानं, एसे- 
वन्तो विचिकिच्छान्‌सयानं, एसेवन्तो मानान्‌सयानं, एसेवन्तो भवरागा- 
न॒सयानं, एसेवन्तो अविज्जानु स्यानं, एसेवन्तो दण्डादान-सत्थादान-कलह- 


विग्गह-विवाद-तुवंतुवं पेसुञ्ज-मुसावादानं । एत्थेते पापका अकुसला धम्मा 
अषरिसेसा निरुज्छन्ती'' ति। 





~------- -- 


भाया। आकर कुशल-क्षेप के बाद वह्‌ अपने उण्डेके सहारे एकभोर बड़ाहो 
| गया । िक्षुमो ! एक गोर खड़े-खड़े उने मृक्षपेयों पछा--‹“जाप किंस मत 
| “““। मेरा उत्तर सुनकरमुह बिचकाता हुभा अपना उण्डा उठाकर चष दिया । 
| २. भगवान्‌ का संक्षि प्रवचन 
३. एेषा कहने पर किसी भिल्ल ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--“भगवन्‌ ! 
| । आप किस मत का उपदेश करते हँ । जिते सुनकर “““ उष जिज्ञासु का संज्ञाय पीछा 
| | नहीं करती ?"" 


““भक्षुओो ! जिसके कारण पुरुष को जगत्प्रपञ्चव की संज्ञा सख्या में सीमित 

| हो जातीदटहै ओर वहां अभिनन्दन योग्य, कथनीय या व्यवहार योग्य नहीं 

| रह जाता यही उस संज्ञाका अन्त है, वही रागानुश्शवों का, प्रतिघानुशयों का, 

। दृष्टचनुशयों का, विचिकित्सानृशयों का, मानानृशयों का, भवरागानृशयौं का, 

मविद्यानृशयों का यहीं अन्त है । लाटी उठाना, शस्त्र उठाना, कलह, लडाई-क्षगडा, 

| विवादभतुंतुंमेँर्मै, चुगललोरी ( एक दुसरे की शिकायत ) बृठ बोलना आदिभी 
॥ रक जाते है र 








॥ ऋक ` 
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इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो उद्रायासना विहारं पाविसि। 


++. अथ खो तेसं भिक्खूनं अचि रपक्कन्तस्स भगवतो एतदहौसि-- “इदं 
खो नो, आवृसो, भगवा सद्त्तेन उदेसं उदित्वा, वित्थारेन अत्थं 
अविभजित्वा, उदुयासना विहारं पविद्रो--“यतोनिदानं, भिक्व, प्रिसं 
पपञ्वसञ्जासद्का समुदाचरन्ति, एत्थ चे नत्थि अभिनन्दितव्बं अभिव- 
दितम्बं अञ्ज्लोसितव्बं, एसेवन्तो रागान॒सयानं ` प°“ एत्थेते पापका 
अकृसला छम्मा अपरिसेसा निर्न्ती' ति । कोनु खो इमस्स [)ि. 148, 
अगवता सद्भत्तेन उदेसस्स उददिदुस्स, विल्थारेन अत्थं अविभत्तस्स, 
वित्थारेन अत्थं विभजेय्या' ति? अथ खो तेसं भिक्नं एतदहोसि-- 
“अयं खो आयस्मा महाकच्वानो सत्थ चेव संवण्णितो सम्भावितो च 
विञ्ञूनं सब्रह्मचारीनं । पहोति चायस्मा महा कच्चानो इमस्स भगवता 
सङ्क्त्तेन उदहेसस्स उदिद्स्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्सं वित्थारेन अत्थं 
विभजितुं । यन्नूनं मयं येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपशङ्कमेय्याम; उपतङ्ग 
मित्वा आयस्मन्तं महाकच्वानं एतमत्थं पटिपुच्छेय्यामा' ति। 

५. अथ खो ते भिक्ू येनायस्मा मह! कच्चानो तेनुपसङ्कमि्‌; उपस ` 
मित्वा आयस्मता महाकच्चानेन सद्धि सम्मोद्धिसु 1 सम्मोदनीयं कथं 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीददिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू 
 जावरनतं गहाकसतानं एव ^ - ------ महाकच्चानं एतदवोच ` इदं खो नो, आवुसो कच्चान, भगवा 


भगवान्‌ ने यह कहा । यह कह भगवान्‌ आषन से उठ, विहार मे चले गये । 

+. तब, भिक्षृभों के चले जानि के बाद भगवान्‌ कोयो लगा-अरे मैने इन 
भिक्षओं को यह बात बहुत संक्ञेपमे ही कह दी, इसका विस्तार बताये बिनाही 
च्च आसन से उठकर चला आया । कौव मेरे इस संक्षिप्त प्रवचन का भिक्षृभों 
को विस्तार से (स्पष्ट) अथं बता पायगा!' 

उधर उन भिक्षुओं के मनमे भरो यह विचार उठा-- “भगवन्‌ के इस संक्षिप्त 
कथन का आयृष्पान्‌ महाकात्यायन ही एषा विस्तृत स्पष्टअथं कर सकते है जो 
भगवान्‌ तथा ज्येष्ठ सब्रह्मचारियो को भी मान्यहो । तोक्योन हम महाकात्यायन 
के पास चलं । ओर उनसे इसका अथं पूछे \*' 

५. इसके बाद वे भिक्षु जहां महाकात्यायन विराजिये, वहाँ पहूंचे । वरहा 
जाकर आयुष्मान्‌ महाकात्यायन सते अभिवादन, कुशल क्षेम के बाद एक भौर बेठे 
उन भिक्षुओं ने यह कह “आयुष्मान्‌ कात्यायन । भगवान्‌ ( अभी कुछ ही देर 
पहले ) हम लोगों को यों संक्षिप्त उपदेश कर च्हिारमे प्रविष्ट हो गये किं *जिष्ठके 
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सद्धत्तेन उदेसं उदित्वा वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा उद्ायासना 
[8. 157] विहारं पविद्रो--'यतोनिदानं `“ पे०^..एत्थेते पापका बकृसला 
म्मा अपरिसेसा निरज्ज्न्ती' ति । तेसं नो, आवृसो कच्वान, अम्हाकः 
अचिरपककरन्तस्स भगवतो एतदहोषि- इदं खो नो, आवृसो, भगवा सङ्ि- 
तेन उदेसं उदिसित्वाः` पे०" को नु खो इमस्स भगवता सङ्धित्तेन उदेसस्स 
उदिद्स्स, विर्थारेन अत्थं अविभत्तस्स, वित्थारेन अत्थ विभज्जेय्या' ति ? 
तेसं नो, आवसो कच्चान, अम्हाकं एतदहोि-- “अयं खो आयस्मा महा- 
कच्चानो सत्यु चेव संवण्णितो ““ जायस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थ पटिपृच्छ- 
[२. 111] य्यामा! ति । विभजतायस्मा महाकंच्चानो'' ति । 


६. “सय्यथापि, आवसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं 
चरमानो महतो सुक्वस्स॒तिट्रुतो सारवतो अतिक्कम्मे व मूल, अतिक्कम्म 
खन्धं, साखापलासे सारं परियेसितन्बं मजञ्जेग्य; एवं सम्पदमिदं आयस्म- 
न्तानं सत्थरि सम्मुखीभूते, तं भगवन्तं अतिसित्वा, अम्हे एतमत्थं पटि- 
पुच्छित्बं मज्जय । सो हावृसो, भगवा जानं जानाति, परस्सं पस्सति, 
चक्छुभूतो जाणभूतो धम्मभूतो ब्रह्मभूतो, वत्ता पवत्ता, अत्थस्स निन्नेता, 
अमतस्स दाता, धम्मस्सामौ तथागतो । सो चेव पनेतस्स कालो अहोसि 
यं भगवन्तं येव एतमत्थं पदिपृच्छेय्याथ । यथा नो भगवा व्याकरेय्य तथां 
[पर. 149] नं धारेय्थाथा"' ति । 


कारण---निरदहो जाते दहै ।'' भगवान्‌ के बिहार मे प्रविष्टहो जानेके बाद 
आाधृष्मन्‌ कात्यायन ! हम लोगो को यह र्गा कि भगवान्‌ के इस संक्षिप्त -उपदेश 
को हमे विस्तारसे कौन समक्षाजा सकता है। सोचते-सोचते हम रोगों के मन ् 
जाया कि आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ही भगवान्‌ के शौर हमारे षब्रह्मचारियों के पूर्णं 
विश्वस्त है, उन्हीं के पास चलकर इस भगवदुक्तं का विस्तार क्योंन पूछा जाय ।'' 

६. जैसे सारगवेषी ( तत्तव का चाहने वाला ) कोई पुरष सार खोजता हुमा 
छिसी बड़े वृक्षके पास जाकर, उसके स्कन्ध भौर मूल की उपेक्षा कर उसकी 
शाखाओं या पत्तों मे सार खोजे तो यह उसकी मूखंता ही कही जायगी; इसी तरहं 


आप लोग भगवान्‌ के सामने रहते, उनको छोडकर हम मे से कौन उनके उपदेश 
का अधिक विस्तार कर सकेगा, क्योकिवे भगवान्‌ सभी कुछ ज्ञातव्य को जानते 


है, द्रष्टव्य को देख सकते है चक्षुष्मान्‌ ( समक्षदार ) है, ज्ञानवान्‌ है, धर्मस्वरूप 
है, अच्छे वक्ता है, सन्मागं मे लगाने वाके है, अंको अन्त तक समक्चाने वाले है, 
भमृतके दातार्हैः घमं के अधिष्ठाता है। यह ज्यादा अच्छा रहता भाप लोग 
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'"अद्धावुसो कच्चान, भगवा ज्ञानं जानाति“ पे°-"यथा नो भगवा 
व्याकरेय्थं तथा नं घारेय्याम । अवि चायस्मा महाकच्चानो सत्थु चेव संव- 
त्णितो-.-पे०---वित्थारेन अत्थं विभजितुं । विभजतायस्मा महा- [8. 158 | 
कच्चानो अगरुं कत्वा” ति । 

“तेन हावुसो, सुणाध, साधुक मनसि करोथ; भासिस्सामी'' 
ति। “एवमावृसो" ति खो ते भिक्ल्‌ आयस्मञो महाकच्चानस्स पच्च 
स्सोसु । 

३. महाकच्चालस्स विर्थारदेसना 

आयस्मा महाकच्चानो एतदवोच- 

७. ््यंखोनो, आावृसो, भगवा सङ्कितेन उदेषं उदिसित्वा वित्थारेन 
अत्थं अविभजित्वा उदुायासना विहारं पविदरौ- यतोनिदानं, भिक्वु, पुरिसं 

परपञ्चसञ्जासद्भा समुदाचरन्ति एत्थ चे नत्थि अभिनन्दितन्वं अभिवदि- 
तञ्बं अञ्ज्ोसितन्बं एसेवन्तो रागानुषयानं "**पे ०““एत्येते पापका अकृत 
म्मा अपरिसेसा निरज्ज्न्ती' ति, इमस्स खो अहं, आवुसो, भगवता सद्भि 
तेन उदटेसस्स उदिटस्स वित्थारेन भत्थं अविभक्तस्स एवं वित्थारेन अत्थं 


आजानामि- 
“चक्लं चावुसो, पटिच्च ल्पे च उप्पज्जति चक्ुविञ्जाणं, तिण्णं 





क 
| भगवान्‌ से ही इसका अथं ( तत्व ) पूछते । वे जैसा कहते इसे ्ाप लोग स्वीकार 
| कर रेते । "हां अपयुष्मान्‌ ¦ बात तो यही ठीक थी, करयोकिवे ही ज्ञातभ्य को जानते 
| है""“वे जो कहते छसे ही हमे स्वीकार करना चाहिये था ।'' 

“तो आयुष्मानो ! सुनो, (मेरी बात पर ) ठीकसे ध्यान छ्गानो! मेँ 
बताता हूं ।'' (“मच्छा आयुष्यन्‌""--भिक्षुभों ने कहा । 

३. महाकात्यायन फो विस्तारदेशना 

आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ने यह कहा- 

७. आयुष्मानो ¦! भगवान्‌ ते आप लोगोंको षभी जो संक्षिप्त उपदेश श्या 
था कि “जिस कारण" गकुशल धमं निरुद हो जति है'--इस संक्षिप्त भथं का 
| विस्तृत खूप म यो समक्षता ह- 

“'आयुष्मानो ! चक्षुरिन्द्रिय टो अपेक्षा करके रूप मे चक्षुधिज्ञान उत्पन्न होता 
सरति १: १५ 
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[ 2. 112 ] सङ्गति फस्सो, फष्सपर्चथा वेदना, यं वेदेति तं सञ्जानाति, 
य सञ्जानाति तं वितक्केति, यं वित्तककेति तं पपञ्चेति, यं प्रपञ्चेति 
ततोनिदानं परिसं पपञ्चसजञ्जासङ्का समुदाचरन्ति अतीतानागतपच्चु- 
प्पननेसु चक्ुविञ्जेय्येयु सूपेषु । सोतं चावुसो, पटिच्च सद्‌ च उप्पञ्जति 
सोतविञ्जाणं*“पे० `" "घानं चावृसो, पटिच्च गन्धे च उप्जञ्जति घान- 
विञ्जाणं ` पैर.“ जिन्ं चावृसो, परटिच्च रसे च उप्पञ्जति जिन्हा- 
विञ्जाणं .-.पे०ˆ*`कायं चावृसो, पटिच्च फोटुञ्बे च उप्पज्जतिं काय- 
विञ्जाणं "प°" ` मनं चावृसो, पटिच्च धम्मे च उप्पञ्जति मनोविजञ्जाणं, 
तिण्णं सङ्धखति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, यं वेदेति तं सञ्जानाति, यं 
सञ्जानाति तं वितक्केति, यं वितक्केति तं पपञ्चेति, यं पपञ्चेति ततोनिदानं 
[र. 1501] पृरिसं पपञ्वसञ्ञासद्खा समूदाचरन्ति अतीतानागतपच्चुप्पननेु 
मनोविजञ्जेय्येसु धम्मेसु । 


८. “सो चावृसो, चक्वुर्मि सति रूपे सति चक्खुविञ्जाणे सति 
फस्यपञ्जत्ति पञ्जापेस्सती ति-ठानमेतं विज्जति । फस्सपञ्जत्तिथा 
सति वेदनापञ्जत्ति पञ्जापेस्सती ति-ढानमेतं विज्जति। वेदनापञ्ज- 
त्तिया सति सञ्जापञ्जत्ति पञ्जापेस्सती ति-ठानमेतं विज्जति । सनञ्ञा- 
[ 8. 159 ] पञ्जत्तिया सति वितक्कपञ्जत्ति पञ्जपेस््ती ति-ठान- 


है। इन तीनों चक्षु, रूप ओौर चक्षुविज्ञान का समागम स्पशं" कहराता है । स्पशं 
की अपेक्षा से "वेदना! होती है। जिसका अनुभव करता है उसका संज्ञान (समक्षना) 
करता है, जिसे समक्षता है। उसके विषय में वितके करता है। जिप्तको वितकित 
करत। है उसको प्रपंचित ( विस्तृत ) करतादहै। इसके कारण पुरुषो भूत- 
भविष्य, वतंमान पम्बन्धी चक्षुविज्ञेय रूपोमे प्रपच्संज्ञाका संख्यान होतादहै। 
ायुष्मानो ! इसी तरह श्चोत्रेन्दरिय कौ अपेश्ना करके शब्द में श्रोच्रविज्ञान 
उत्पन्न होता है"*"। घाणेन्द्िय की अपेक्षा करके गन्ध में घ्राणविज्ञान उत्पन्व होता 
है"“"। जिह्वा की अपेक्षा करके रस में जिह्ध।विज्ञान उत्पन्न होता है" कायको 
अपेक्षा करके स्प्रष्टव्यमे कायविज्ञान उत्पन्न होता है“ मनकी अपेक्षा करके 
धों मे मनोविन्ञाल उत्पन्न होता है । इन तीनो... 


८. यदि आयुभ्मानो ! चक्षु है, ूपहै, चक्षुविज्ञानदहैतो उषी समय स्पशंका 
ज्ञापन ( जानना ) सम्भव है। स्पशेज्ञान होने पर वेदनाका ज्ञान सम्भव है । 
दरेदनाज्ञान से संज्ञा का प्रज्ञापन सम्भवदहै। संज्ञा कै प्रज्ञापनसे वितकंज्ञान सम्भव 





र 


फोटुब्बे असति *“ प° """ मनरस्मि असति धम 
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विततवकपञ्जत्तिया सति पपञ्चसज्जासङ्खासमुदाचरण- 
वताव॒सो, सोतस्मि 


प° ~“ जिब्हाय 


मेतं विज्जति । 
पञ्ञत्ति पञ्जापेस्सती ति--ठानमेतं विज्जति। सो 
सति सहे सति "“* पे° “"" घानस्मि सति गन्धे सति “" 
सति रसे सति -~ पे० “““ कायरम सति फोटुन्बे सति *“* पे “* मनस्मि 
सति धम्मे सति मनोविञ्जाणे सति फस्सपञ्जति १ ज्जापेस्ती ति- 


ठ{नमेतं विज्जति । फस्सपञ्ज्तिया सत्ति वेदनापञ्जत्ति पञ्जपेस्सती 
ति- ठानमेतं बिज्जति । वेदनापञ्जत्तिया सति स ञ्जापञ्जत्ति पञ्जा- 
वेस्सती ति --ठानमेतं विजञ्जति। सजञ्जापञ्जत्तिया सति वितक्कपञ्जति 
वञ्जपिश्सती ति-ठानमेतं विज्जति । वितक्कपञ्जत्तिया सति 
पपञ्वसञ्जासङ्कासमुदाचरणपञ्जत्ति पञ्ञापेस्सती ति-ठानमेतं विज्जति। 


९. “सो वतावृसो, चक्र्म असति रूपे असति चक्ख विञ्ज।णे 
असति फस्सपञ्जति पञ्जपेस्सती ति- नेतं ठानं विज्जति। फस्सपन्ज- 
त्तिया असति वेदनापञ्जत्ति पञ्ज पिस्सती ति-नेतं ठानं विज्जति । 
वेदनापञ्जत्तिया असति सञ्न्ापञ्जत्ति पञ्जपेस्सती ति- नेतं ठानं 
विञ्जति । सञ्जापञ्जत्तिया असति वितक्कपञ्जत्ति पञ्जपेस्सती 
ति- नेतं ठानं विज्जति । वित्तवं कृपञ्जत्तिया असति पपञ्चसञ्जा- 
स द्कासमुदाचरणपञ्जत्ति पञ्जापेस्सती ति- नेतं ठानं विज्जति । सो 
वताव॒सो, सोतरिमि असति सदं असति -“* पे० `** घानरस्मि असति गन्धे 
असति ~. पे० -. जिन्हाय असति रसे असति ““" पे० -* कायस्मि असति 
त्रे जसति मनोविजञ्जणि 
है। वितकं का प्रज्ञापन होने पर व्यवहार में जगसरपंच का प्रज्ञापन हो-यह 
सम्भव है । इसी तरह आयुष्मानो ! श्रोत के होनि पर; शब्दके होने प्ररश्रोत्र 
विज्ञान“ ध्ाणेन्द्रिय के होने पर; गन्ध के होने पर घ्रणविज्ञान“*“। जिह के 


होने पर, रसके होने पर जिह्वाविज्ञान"""। काय के होने पर; स्पष्टव्य के होने पर 
कायविज्ञान"““। मन के होने पर, धमं के होने पर भनोविज्ञान के होने पर स्पशं 


क) प्रज्ञापन सम्भव है। स्पशप्रजञधिसे वेदनाप्रज्ञति का प्रन्नापन हो- यह्‌ सम्भव 
है। वेदनाप्रज्ञत्ति से “व्यवहार ते जगत्प्रपंच का प्रजञापन यह सम्भवदहै। 
९. आयुष्मानो ! वहीं चक्षृरिन्द्रिय के न रहने पर, रूप केन रहने पर, चक्षु 


विज्ञान केन रहने पर स्पशेप्रज्ञपि का प्रज्ञापन हो--यह सम्भव वहीं है । 
"श्रोत्र केन रहने पर घ्राणेन्दरियके न रहने पर" *"। 
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असति फस्सपजञ्जत्ति पञ्जपिस्सती ति-नेतं ठानं विज्जति । फस्स- 
पञ्जत्तिया असति वेदनापञ्जत्ति पञ्जपेस्सती ति- नेतं ठानं विज्जति । 
वेदनापञ्जत्तिया असति सञ्ज पिञ्जत्ति पञ्बपेर्षती ति~ नेतं ठानं 
[ 7. 151 | विज्जति । सञ्जापजञ्जत्तिया अस्ति वितक्कपञ्जत्ति 
पञ्ञ।पेस्षती ति - नेतं ठानं विज्जत्ति । वितक्करपञ्जत्तिया असति 
पपञ्वसञ्जास्ह्कासमुदाचरणपञ्जति पञ्जपेस्सती ति-नेतं ठानं 
विज्जति । 
१०. ५यं खो नो, आवुसो, भगवा सद्कत्तेन उदहेसं उदिसित्वा वित्थारेन 
[. 113] अत्थं अत्रिभजित्वा उद्रायासना विहारं पवि -'यतोनिदानं 
भिक्स पुरिसं पप्ञ्वसञ्जासद्का समपदाचरन्ति एत्थ चे नत्थि अर्भि- 
नन्दितञ्बं अभिवदितनञ्बं अज्ञोसितन्बं एसेवन्तो रागानुसयानं ` पैर." 
एत्थेते पापका अक्रुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्छन्ती' ति, इमस्स 
[8. 160] खो अहं आवसो भगवता स्भत्तेन उदहेसस्स उदिटुस्स वित्थारेन 
अत्थं अविभत्तस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामि। आकद्भमाना च पन 
तुम्हे आयस्मन्तो भगवन्तं येव उपसङ्कमित्वा एतमत्थं पटिपुच्छग्याथ । यथा 
नो भगवा ब्याकरोति तथा नं धारेय्याथा'' ति । 
४. भगवतो अन्‌मोदना 


११. अथ खो ते भिक्ख्‌ आयस्मतो महाकच्चानस्स भासितं अभि- 


जिह्वाके न रहने पर“ कायके न रहने पर "। 


भनकेन रहने पर, धमंके न रहने पर, भनोविज्ञानकेन रहने पर स्पशं 
प्रज्ञति'““व्पवहार में जगत्प्रपंच का प्रज्ञापन हो-यह्‌ सम्भव नहीं है ।*“ 

१०. भापुष्मानो ! भगवान्‌ जिस विषयको संक्षेपसे दिष्ट कर उसका 
विस्तार से अथंविभाजनन कर, भासनसे उठ, विहारमें प्रविष्टहोग्येथे- 
“जिसके कारण भिक्षु पुरुष को प्रपंचश्यवहार प्रज्ञापन करते, जोकिन अभिः 
नन्दनीय दहै, न तत्त्वतमयहै, न अवगाहन योग्यै, यही अन्त रागानुशयों का 
होता है । पापमय इच्छायं (धमं) यहीं निरुढहो जातीरहै।' आयुष्मानो ! भगवान्‌ 
के इष संक्षिप्त कथन कामै यही विस्तृत अथं जानताहूं। आयुष्मानो ! यदितुम 
चाहो तो भगवान्‌ कीसेवामें पुनः उपस्थित होकर इसका विस्तृत अथं ठीक सेसमक्ञ 
सकते हो, वे इक जसा व्याख्यान (अथं) करें वसा आप लोग सनमे धारण करे । 
४. भगवान्‌ का अनुमोदन 

११. इसके बाद वे भिक्षु आयुष्मान्‌ महाकाल्यायन के भाषण का अभिनन्दन 
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| 

| 

नन्दित्वा अनुमोदित्वा उदुायासना येन भगवा तेनुपसङ्कमिषु; उपस ङ्कुमित्वा 

भगवन्तं अभिवदेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निषिन्ना खो ते गिक्ख्‌ | 

भगवन्तं एतदवोच्‌- "यं खोनो, भन्ते, भगवा सङ्धित्त न उटेसं उदि- | 
सत्वा वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा उद्रायासना विहारं पविद्ो--"यतो- 
निदानं भिश्‌ पुरिसं पपञ्चषञ्जासक्का समुदाचरन्ति, एत्थ चै नत्थि 
अभिनन्दितञ्बं अभिवदितन्बं अज्जोसितन्बं, एसेवन्तो रागानुसयानं““*पे०"“" 
एत्थते पापका अकुषला धम्मा अपरिसेषा निरुज््नन्ती" ति, तेसं नो, भन्ते, 
अम्हाक अचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि-- इदं खो नो, आवसो, भगवा 
सङ्कत्त न उदहेसं उदि सित्वा वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा पे०"" पापकां 

अकुसला धम्मा अपरिमेसा निसज्छन्ती'ति, कोनु खो इमस्स भगवता | 

| 










सङ्कित्त न उटहेसस्स उदहिद्रुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं 
विभजेय्या ति ? तेसं नो, भन्ते, अम्हाकं एतदहोसि-- "अयं खो आयस्मा 
महाकच्चानो सत्थु चेव संवण्णितो "पे ° “““महाकच्चानं एतमत्थं परिपुच्छे- 
य्यामा' ति । अथ खो मयं, भन्ते, येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसङ्कमिम्ह; 
उपसङ्कुमित्वा आयस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं परि पुच्छिम्ह्‌ । तेसं नो, 
भन्ते, जायस्मता महाकच्चनेन इमेहि [8. 161, ₹.114, पष. 152] 
आकारेहि इमेहि पदेहि इमेहि वब्यञ जनेहि अत्थो विभक्तो ति। 
















कर, अन्‌मोदन कर, आसन से उठ जहां भगवान्‌ विराजमानये, वहं पहूचे। 
पहुंच कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक तरफ बेठ गये: बंठकर भगवान्‌ से यों 






निवेदन किया- 





विस्तारसे अथं विभाजनन्‌ कर आपन से उठकर आप विहारमें प्रबिष्टहो 
गये ये --'“ जिस कारण भिक्षु परुष को जगस्प्रपच मे फंषना पडताहै, जोकि 
अनभिनन्दनीयमभी दहै; निःसार भी, भौर अव्यवहायं भी दहै, वही पापमय रागानृश्चय 
का" यहां पापमयप अकुशल घर्मो का, पपेच्छाओं का निःशेषतः निरोध हो जाता 
है" यह जो संक्षिप्त उपदेश किया उसे विस्तार से विभाजित क्रिये दिनाही भाष 

विहारमें चके गये । तब भगवान्‌ के चले जानेके थोड़ीदेर बाद, हमलोगोंने | 
शायुष्मान्‌ महाकात्यायन से इसका विस्तृत अथं पृचछा । हमारे वसा पने षर, 
कायुष्मान्‌ महाकात्यायनने इन आकारो तथा इन पदोंसे इन व्यज्जनोंसेयों | | 








| 
| 
“भन्ते । यह जो आपने भभी थोडो देर पहके संक्षेप से उपदेश किया था, इसका | 








अथं विभाजन किया ।*" (यहाँ पूर्वोक्त महाकत्यायन की विस्तार देशना वाली 
वालि का पुनः पाठ करना चाहिये ।) 
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८“वण्डितो, भिक्लवे, महाकच्चानो; महापञ्जो, भिक्खवे, महाकच्चानो ॥ 
गं चे पि तुम्हे, भिक्खवे, एतमत्थ परिपुच्छेय्याथ, अहं पि तं एवभैवं 
व्याकरेय्यं यथा तं महाकच्चानेने व्याकतं । एसो चेबेतस्स अत्थो । एवं 
च नं धारेथा'' ति। 

४५. परियायनामगहणं 

१२. एवं वृत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--“सेय्यथापि, 
भन्ते, पुरिसो जिषच्छादुव्बल्यपरेतो मधुपिण्डिक अधिगच्छेय्य, सो यतो 
यतो साये्य रभेथेव सादुरसं असेचनक । एवमेव खो, भन्ते, चेतसो 
भिक्छ॒ दन्बजातिको, यतो यतो इमस्स धम्मपरियायस्स पञ्जाय अत्थं 
उपपरिक्खेय्य, कभेथेव अत्तमनतं, लभेथेव चेतसो पसादं । को नामो अय 
भन्ते, धम्मपरियायो'' ति 

““तसभातिह त्वं, आनन्द, इमं धम्मपरियायं मधुपिण्डिकपरियायो त्वेव 
नं धारेहि" ति । 

१३. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं 


अभिनन्दी ति । 
+: 1 


=-= ~~~ 

““भिक्षुगो ! महाकात्यायन पण्डित है। वह महाप्राज्ञ है। यदि भिक्षुओ ¦ 
तुमने यह्‌ विस्तार मुञ्षसे पूछा होता तों भी इसका वंसा ही व्याख्यान करता 
जैषा आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ते कियादहै। यही इसका अथंहै। रेषे ही इसे 
क्षारण करो। 
५. सूत्र का नामकरण 

१२. भगवान्‌ के एषा कहने पर मायुष्मान्‌ भानन्द ते भगवान्‌ से पूछा-- “भन्ते; 
भूख दुबेलता से पीडित परुष सधुमिधित ड्ड्‌ पा जाय, उसे वह जर्हा-जहा से 
छाये वहीं से उसमे वह स्वादु तथा तृष्तिकर रस प्रोत्त करे; इसी प्रकार भन्ते; 
ावधान ओर कुशाग्रवुद्धि भिक्षु इस धर्मोपदेश के अथंको जिधरसे भी अरज्ञाद्वारा 
देब्ेणा उधरसे ही उसे सन्तोष मिलेगा, चित्त को शान्ति भिकेगी, प्रषन्नतः 
निके । भन्ते ! क्या नाम है इस धर्मोपिदेश्च का , 54 

“तो आयुष्मान्‌ आनन्द । तू इस धर्मोपदेश को "मधुपिण्डिकः नामसेहीधारण 
कर ले ।'' 

१३. भगवान्‌ ने यह कषा । सन्तुष्ट हौ युष्मानु जानन्द (जादि भिक्षुभो) ने 
भगवान्‌ के इस भाषण का अभिनन्दन किया ॥ 

मधुपिण्डिकसुत्त पूणं हृभा ॥ 


१६. द्वेधावितककसत्त 


१. एवं मे सूतं । एकं समयं भगवा साव त्थियं विहरति जेतवने[7ि.153 | 
अन।थपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्ख॒ आमन्तेसि-““भिक्खवो'" 
ति । ““भद्न्ते" ति ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसु । 

१. अकसलवितक्क्ञेसु अदीनवा 

भगवा एतदवोच--““ुञ्बेव मे, भिक्खवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स 
बोधिसत्तस्तव सतो एतदहोसि--"यच्नूनाहं द्विधा कत्वा द्विधा कत्वा 
वितक्के विहरेय्यं' ति । सो खो अहं, भिक्खवे, यो चायं कामवितक्को यो 
च व्यापादवितक्को यो च विहिसावितक्को-इमं एकं भागमकारसि। 
यो चायं नेक्वम्मवितक्को यो च अन्पापादवितक्को यो च [8.162| 
अविहिसावितक्को-ईइमं दृतियं भागमकासि। 

२. “तस्स मय्हं, भिक्खवे, एवं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो उप्पज्जति कामवितक्को । सो एवं पजानामि -“उप्पन्नो [२२.115 
खोमे अयं कामवितक्को। सोच खो अत्तव्याबाघ्राय पि संवत्तति, परन्या- 
बाध्ाय पि संवत्तति, उभयन्याबाधाय पि संवत्तति, पञ्ञजानिरोधिको 
विघातपविको अनिञ्बानसंवत्तनिको'। 'अत्तव्याबाधघधाय संवत्ततीः ति 


१६. द्विधा बितकंसूत्र 

१. एषा मैने सुनादटै किं एक समय भगवान्‌ [बुदढ) श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक 
दवारा बनवाये गये जेतवनाराम में विहार कर रहैथे। वहा भगवान्‌ ने भिक्षुभों 
को ““भिक्षुगो'' कहकर पास बुलाया । भिक्षु भी “भदन्त कह कर प्रत्यत्तरदे 
पास पहुंचे । 
१. अक्ुशरदितेर्को फे दुष्परिणाम 

भगवान्‌ बोल--""भिक्षओ | सम्बोधिसे पूवं; जब मै बोधिसत्व ही था; 
मक्षे यह हजा--"निश्चयही मृजे सभीबातों पर दो भागोंमें विचार करना 
चाहिये । तब भिक्षुभो ! मैने यह जो अकुश्चल कामवितकं, व्याप्रादवितकं, विहिसा- 
वित्तकं है-इस तरह वितर्को का यह एक भाग क्िया। जौर जो (उनके प्रतिक्रुल) 
नैष्कम्यं वितकं, अब्यापादवितकं; अविरहिसा वितकं है इनको दूसरे भागमें ल्या। 

२. तब मुज्ञ अप्रमादी अवस्थामे उद्योग करते हए, प्रणिधान करते हए को 
कामवितकं हुभा। उस परर्मँनेयों विचार किया-यह्‌ काम वित्तकं तो अपने भौर 
दूसरोंकेल्यिभीदुः.खद बत्कियों किये कि दोनोंके लिए दुःखददहै। यह भ्रज्ञा 
का विरोधीरहै, नाश कारक ओर निर्वागकीओरनलेजाने वालाहीदहै। इरी 
भात्मघातिता पर विचार करते हुए मुक्ञेयों छ्गा कि यह्‌ सन्भागं से भट- 











२३२ मन्क्िमनिकाय 


पि मे, भिक्लवे, पटिसल्चिक्तो अन्भत्थं गच्छति, “परब्याबाधाय संवत्ततीः 
ति पिमे, भिक्खवे, पटिसञज्चिक्वतो अन्भत्थं गच्छति, 'उभयन्याबाधाय 
संवत्तती' ति पि मे, भिक्षवे, परटिसन्चिक्तो अन्भत्थं गच्छति, 'पञ्जा- 
निरोधिको विघातपक्खिको अनिन्बानसंवत्तनिको' ति पि मे, भिक््खवे, 
पटिमच्चिक्खतो अन्भत्थं गच्छति । सो खो अहं, भिक्खवे, उप्पन्नुप्पन्ं 
कामवितक्क पजहमेव विनोदमेव ब्यन्तमेव नं अकार्सि। 


३. ““तस्स मय्हु, भिक्खवे, एवं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो उप्पज्जति ब्यापादवितक्को '* प°“ उप्पञ्जति विहिसावितक्को । 
[प.154] सो एवं पजानामि-“उप्पन्नो खो मे अयं विहिसावितक्करो । 
सो च खो अत्तव्याबाध्ाय पि संवत्तति, परब्याबाधाय पि संवत्तति, उभय- 
व्याबाधाय पि संवत्तति, पञ्जानिरोधिको विघातपक्खिको अनिव्बान- 
संवत्तनिको' । "अत्तव्याबाधाय संवत्ततीः ति पिमे, भिक्वे, परटिसञ््चि- 
क्तो अ्मत्थं गच्छति; 'परन्याबाधाय संवत्तती' ति पिमे, भिक्खवे, 
पटिसञ्चिक्खतो अब्भत्थं गच्छति, "उभयव्याबाधाय संवत्तती' तिपिमे 
भिक्षवे, पटिसच्चिक्तो अन्मत्थं गच्छति, "पञ्ानिरोश्िको विघातः 
पक्छिको अनिढ्ानसंवत्तनिको' ति पि मे, भिक्खवे, पटिसञ्चिक्तो 

अञ्भत्थं गच्छति । सो खो अहं, भिक्खवे, उप्पनुप्पन्नं विहिसावितक्क पजह्‌- 
मेव विनोदमेव व्यन्तमेव नं अकासि) 


कानि वालाहीदहै। यही बात दूसरोया दोनोंके बाधघा-उत्पादकतामेभी ल्गीकि 
धह तो दोनोंकोही कुमागंकीञओरजाने बालाया सन्मागेसे भटकानेवालाही 
है । यही निष्कषं ने उनकी प्रज्ञा निरोधकताविनाश्चके मागं भौर निर्वाणको 
विरोधिता पर विचार करते हए काम वितकं को सवथा व्यथेही समक्षा। भौर 
यों चिन्तन करते करते मने इससे दूर रहने का, छोडने का, नष्ट करनेका 
निश्चय किया। 


३. इसी तरह भिक्षु ओ ! जब कभी मूक्षे व्यापादवितकं उत्पन्न होता” पुवंवत्‌"“ 
विरहिसावितकं उत्पन्न होता । उसके विषयमे मै यों विचार करता--मृज्ञेजो यहं 
विहिसावितकं उत्पन्न हषा है, बह आत्मघातीतोहैही, परघातीभी दहै, उभयः 
घातीभीहै। यह प्रज्ञानिरोधक भी है, विनाश्शकारीहै, निर्वाण मागंसे भटका 
देने वाला है। इसकी आत्मधातिता पर विचार करते हृए""'ऽसे नेष्टही कर 
दिया, दूर ही कृर दिया, नजदीक नहीं आने दिया। 


१९६. ह धावितक्कषुत्त २६३ 


४. "यञ्जदेव, भिक्लवे, भिक्ष्लु बहुलमनुवितक्केति अनुविचारेति, 
तथा तथा नति होति चेतसो । कामवितक्कं चे, भिकंववे, भिक्लु बहूलमनु- 
वितक्केति अनुविचारेति, पहासि नेक्म्मवितक्कं, कामवितककं [8 163] 
बहुलमकासि तस्स तं कापरवितक्काय चित्तं नमति। व्यापादवितककं चे, 
भिक्ञ्वे पे०` ` विहिसावितक्कं चे, भिवलवे, भिक्ख॒ बहुलमनुवितक्केति 
अनुविचरेति, पहासि अविहिसावितक्कं, विहिसावितककं बहुलमकासि, 
तस्स तं विहिसावितक्क्राय चित्तं नमति। सेय्यधापि, भिक्खवे, वस्सानं 
पच्छिम मासे सरदसमये किटुसम्बाधे गोपालको गावो रक्वेयय । सो ता 
गावो तनो ततो दण्डेन आकोटेय्थ पटिकोटेय्य सन्निवार्य । तं किस्त 
हेतु › पस्सति हि सो, भिक्लवे, गोपालको ततोनिदानं वधं वा बन्धनं वा 
जाति वा गरहंवा। एवमेव लो अहं, भिक्खवे, अहसं अकुसलानं धम्मानं 
आदीनवं ओकारं सद्कलसं, कुसलानं धम्मानं नेक्लम्मे आनिसंसं 
बोद'नपक्खं । 


२. कुसलवितक्डेसु आनिसंसा 
५ ˆ तस्स म्ह. भिक्खवे, एवं अप्पमत्तस्स आतापिनो पि- [7२ 116 ] 


४, भिक्षुओो ! भिक्ष्‌ जिस वस्तु का ज्यो-ज्यों अधिक विचार-वितकंकरताषहै, 


प्यो-त्यों उसका मन उधरही सकता जातादहै। कामवितकं पर यदि वहु ज्यादा 
वितकं-विचार करता है, उसका ध्यान नैष्कम्यंवितकंकी भोर नहीं जाता, काम- 
वितकमेंही उलक्षा रहता है । उस का चित्त कामदितकं की भोर ज्लकता जाता 
है। वह व्यापादवितकं पर अधिक विचार.वितकं करता है“ * ` विहिसावितकं पर 
अधिक विचार वितकं करता है तो उसका चित्त उधर ही सुकता जाताहै। जैसे 
भिक्षृजो ! वर्षा तु के अन्तिम दिनों मे, शरदऋतु के भने पर, जबबोये चेतोंमें 
रास्ते की कठिनाईहो जाती है, तो ग्वाला अपनी गायों पर सब तरफसे ध्यान 
रखता है कि कोई गाय किसी धानकेखेतमेन घुस जार। वह उन गायोंको 
वहसे दूर हटाता रहतादहै जहाते उनकावेतोंमे जाने का सन्देह होता हो । 
वह किसलिये ? ध्िक्षुभो ! वहु ग्वाला उन गयोंकेचेत में घुषने के कारण होते. 
वाले अपने बन्धन को, पिटाई को, फटकार को, निन्दा को जानता है। इसी तरह 
भिक्षुभो ! भिक्षु को अपने कामवितर्कासे होने वाले दुष्परिणाम को, ठनसे होने 


वाल) हर > १)तक्लीफकोबओोर कुशल धमोकी नैष्कम्यंकी तरफ प्रदृत्तिको 
४६०८ यन रखना चाहिये। 


२. कुशक्चिन्तन की अच्छाहयां 
५. क्षुभ ! इस प्रकार प्रमादरहित इटमशीर, भातमसंयमी होकर साधन। 
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तत्तस्स विहरतो उप्पञ्जति नेक्लम्मवितक्को । सो एवं पजानामि- उप्पत्नो 
[प. 155] खो मे अयं तेकलम्मवितकको; सो च खो नेवत्तम्याबाघाय 
संवत्तति, न परन्याबाध्वाय संवत्तति, न उभयन्याबाधयि संवत्तति, पञ्जाः 
वुद्धिको अविधषातपक्िको निन्ब्रानसंवत्तनिको रत्ति चे पि नं, भिक्छवे, 
अनुवितक्केय्यं अनुविचारे्यं नेव ततोनिदानं भयं समनुषस्सामि । दिव सं 
चे पि नं, भिक्खवे, अनुवितककेय्यं अनुविचारेय्य, नेव ततोनिदानं भयं समनु- 
पस्षामि । रत्तिन्दिवं चे पि नं, भवं वे, अनुवितर्रकरेय्यं अनुविवारेय्यं, 
नेव ततो निदानं भयं सभनुपस्स(मि। अपि चखोमे अतिचिरं अनुवितक्कयतो 
अनुविचारयतो कायो किलमेयय । काये किलन्ते चित्तं उहञ्ञेय्प । ऊहते चित्त 
आरा वित्तं समाधिम्हा' ति। सो खो अहं, भिक्खवे, अञक्षत्तमेव चित्तं 
सण्टवेमि सन्निसादेमि एकोदि करोमि समादहामि । तं करिस्सटेतु? मामे 
चित्तं ऊहञ्जी' ति । 

६. “त्स म्ह, भिक्खवे, एवं अप्पमत्तस्स आतापिनो पर्हितत्तस्स 
विहूरतो उप्पज्जति अग्यापादवितकंकरो “ "पे ० """ उप्पज्जति अविहिसावि- 
तक्को सो एवं पजानामि--'उप्पन्न खलो मे अयं अरविहिस।वितक्को । सोच 
खो नेवत्तव्याबाघाय संबत्तति, न परन्याबाधाय संवत्तति, न उभयन्याबा- 
[8. 164] धाय संवत्तति, पञ्जावृद्धक्तो अविघातपक्खिको निन्बानसंवत्त- 
निको । रत्तिचेपि नं, भिक्छवे, अनुवितवक्गेय्यं अनुविचारेय्य, नेव ततो- 








करते हुए मृ नैष्कम्यं वितकं उत्पन्न होताथा। उसेर्मै यों जान पाया--“मृञ्े यह्‌ 
नेषकरम्य वितकं इत्यन्न हमा है, परन्तु यह न तो अपने को, न दूसरोको पीडित 
करने के लिये है, न स्वपर दोनों को पीडित करने के ल्यि है" । यह प्रज्ञा का बद्धक 
है, हानि न पहुंचाने वाछा तथा निर्वाणो भोरले जाने वालादै। राति मे यदि 
टस नैष्करम्यवितकं की भावना करे तो उसे भय नहींहो सकता। दिन मे यदि 
इषका अनुवितकं अनुविचार करं तो भी कोई भय नहीं । रात-दिन"“। एरन्ु यों 
बहत देर तक अनुबितकं अनुविचार करते-करते मेरा शरीर ढीला पड़ जाता, दूख 
चलता, शरीर के ढीला पड़ जाने पर, चित्त शिथिल पड़ जाता । चित्तके क्िथिल 
हो जाने पर, वह समाधिसे दुर हट जाता । तन, मै भिक्षुओ ! अपने अध्यात्म मे 
(चित्त को समाहित करता, स्थिर करता, एकाग्र करता था । वट किस कारण 1 
मेरा चित्त शिथ्लन हो जाय । 


६. भिक्षुओ ! यों अप्रमत्त, उद्योगशील, समाधिस्थ रह्‌ कर अभ्यास करते मुञ्लको 
अव्यापादबितकं उत्पन्न होता था । `" पूवं वत्‌"“अर्विरहिसावितकं उत्पन्न होता था ५ 
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निदानं भयं समनुपस्सामि । दिवसं चे पि नं, भिक्लवे, अनुवितक्केय्यं 
अनुविचारेय्यं, नेव ततोनिदानं भयं समनुपस्सामि । रत्तिन्दिवं चे पिनं, 
भिक्खवे, अनुवितक्करेयं अनुविचारेय्यं, नैव ततोनिदानं भयं समनुपस्सामि । 
अपिचखोमे अतिचिरं अनुवितरककयतो अनुविचारयतो कायो किलमेय्य । 
काये किलन्ते चित्तं ऊहञ्जेय्य । ऊहते चित्ते आरा चित्तं समाधिम्हा' ति । 
सो खो अहं, भिक्ठवे, अज्क्षत्तमेव चित्तं सण्ठपेमि, सच्निसादेमि, एकोदि 
करोमि समादहामि । तं किस्स हेतु ? “मा मे चित्तं ऊहञ्जी' ति । 

७ “यञ्जदेव, भिक्खवे, भिक्खु बहुलमनुवितक्केति अनुविचारेति, 
तथा तथा नति होति चेतसो । नेक्खम्मवितक्के चे, भिकंखवे, भिक्खु बहुल- 
मनुवितक्केति अनुविचारेति, पहासि कामवितक्क, नेक्वम्मवितक्क बहुकम- 
कासि, तस्सं तं नेक्म्मवितक्काय चित्तं नमति । अब्यापाद- [पि. 156. 
वितक्कं चे, भिक्खवे”“पे ° `""अविहिसावितक्कं चे, भिक्खवे, भिक्खु बहुल- 
मनुवितक्केति अनुविचारेति, पहासि रविहिसावितक्क, अविहिसावितक्क 
बहुलमकासि, तस्स तं अवि्हिस।वितकक्राय चित्त नमति । सय्यथापि, 
भिक्ववे, भिम्टानं पच्छिमे मासे सञ्बस्तेसु गामन्तसम्भतेसु गोपालको 


उस समयम समश्च जाताथा किमृक्ञे अविहिसावितकं उत्पन्न हो गयादहै। वहु 


त्रितकं न मृक्षो पीड़ादेता, ष दूसरोंको,नस्व-परको पीड़ा देता) अपितु वह प्रज्ञाः 
वृद्धिकारक, कोटं हानि न पहुंचाने वाला, निर्वाणकीओर अग्रसर करने बाला होता 
था । भिक्षुमो | रात्रिम भी"““दिनमे भी~रात दिन भी“ "मेरा चित्त शिचि 
नहो जाय । 


७. भिक्षुओ ! भिक्षु जैसे-जैसे अधिकाधिक भअनुवितकं अनुविचार करता 
है; त्यों त्यों बह कामवितर्काकात्थाग करतादहै, भौर उका चित्त नैष्कम्यंवितकं 
कीओर बदृता चल्तादहै। तब बह कामवितर्को से दूर हटता जाता है इस 
तरह एसका चित्त नैभ्कम्यंवितकं की तरफ बढता चरता है। अव्यापादवितकंको 
यदि भिक्षुओ !“““अविहिसावितकं का यदि भिक्षओ! भिक्षु मधिकाधिक अनुवितकण 
अनुबिचारण करताहै तो उसका विहिसावितकं ट जातादहै, अविहिसावितक 
बद्ने लगतादहै भौर उप्षकाचित्त भ्विहिसावितकं की भोरहीबदृताजातादहै)। 
जेते भिक्षुमो ! ग्रीष्म ऋतु मे जबसारी फसल कटकर घरोंमें चली जती दहैतब; 
ग्वाला अपनी गायों को स्वच्छन्द छोड देता है। उस समय बहु केवल इतना याद 
रखताहैकिमेरी इतनी गायेंहै, वसेह भिक्षुओ! रने अदम्य उत्साह, उद्योग 
भरम्भकर रखा था, अशुभो को भोर किसीभी दशामें नल्लुकने वारी मेरी 


| 
| 
| 
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¶९. 117 ] गावो रक्लेय्य, तस्स रुक्लपरूलगतस्स वा अन्भोकासगतस्स 
वा सतिकरणीयमेव होति-"एता गावो' ति। एवमेव खो, भिक्वे, 
-सतिकरणीयमेव अहोर्सि- "एते धम्मा' ति । 

१. ्लानसमापत्तियो 

&. “आरद्धं खो पन मे, भिक्ठवे, विरियं अहोसि असल्लीनं उपद्िता 
सति असम्मुदा, पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं । सो 
खो अहं, िक्लवे, विविच्चेव कामेहि विविच्च अक्‌सलेहि धम्मेहि सवि- 
तककं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहासि"प०.*. 
[8. 165] इति साकारं सउहेसं अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरामि । 
अयं खो मे, भिक्लवे, रत्तिया पठमे यामे पठमा विज्जा अधिगता; अविज्जा 
विहता विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो आलोको उपपन्नो; यथा तं अप्पमत्तस्स 
आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

९ “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोद।ते अन द्णे विगतूपककि- 
छसे मुदुभूते कम्मनिये हिते आनेञ्जप्पत्ते सत्तानं चू.तूप,तनाणाय चित्तं 
अभिनिन्नामेसि- पे ०"““यथाकममूपगे सत्ते पजानामि । अयं खो मे, भिक्खवे, 
रत्तिया मज्ज्ञिमे यामे दुत्तिया विज्जा अधिगता; अविज्जा विहता विज्जा. 
उप्पच्ना; तमो विहतो आलोको उप्पन्नो; यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहिितत्तस्घ विहरतो । 

१०. “सो एवं समाहिते चित्ते परियोदाते अनङ्खणे विगतुविकरलेसे 
मृदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पतते आसवानं खयजाणाय चित्त अर्भि- 
स्मृति मेरे सम्मुख थी, मेराशरीर भअचचचल तथा शान्त था, ओर चित्त समाहित 
ओर एकाग्र था। 

३. ध्यानस्षमापत्ति 

८. भिक्षमो ! उष ससय मेरा उत्साह अमन्द था, स्मृति उपस्थित थी, काय 
अच्च था। उस समयमे कामभोगोंसे दूर रह कर, अकुशल कर्मासि दुर रहकर 
-वितककंविचरसदहित बिवेकजन्य प्रीतिसु को अनुभव करता हुमा प्रथमध्यानकी 
साधना करता था ।*““ पूववत्‌ ˆ"। 

९. इस तरह चित्त के समाहित हो जाने पर परिशु पयेवदात, स्थिर, मृदु" 
आणियों के विषयमे सब कुछ जानने रगा । उक्त समयरात्रिके मध्यम प्रहरे 
मृजे द्विहीय विद्या प्राप्त हुई, मेरे सामने प्रकाश हो गया, अन्धकार नष्ट हो गया । 

१०. यों मेरे चित्त के समाहित होने पर, उषको ने आल्लवोंकेक्षयज्ञानकी 
रफ बढाया ।*““"पूवंवत्‌*““। मेरी जातिक्षीणदहो गयी, ब्रह्मच पूणं हो गया। 
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विन्नामेषि“पे०-"खीणा जाति, वृसितं ब्रह्मचरियं, कतं [ 8. 166 | 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति अन्भञ्जासि । अयं खो मे, भिक्खवे, रत्तिया 
पच्छिमे यामे ततिया विज्जा अधिगता; अविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना; 
तमो विहतो आलोको उप्पन्नो; यथा तं अप्पमत्तसस आतापिनो [प. 157] 
पहितत्तस्स विहरतो । 
४. महासिगसङ्खध्स उपमा 

११. “सय्यथापि, भिक्खवे, अरञ्जे पवने महन्तं निन्नं पल्ल ॥' 
तमेनं महामिगसङ्खो उपनिस्साय विह्रेय्य । तस्स कोचिदेव पुरिसो 
उप्पज्जेय्य अनत्थकामो अहितकामो अयोगक्वेमकामो । सो यास्स 
मग्गो खेमो सोवत्थिको पीतिगमनीयो तं मग्गं पिदहेय्थ, विवरेय्य,. 
कुम्मग्णं, ओदहेय्य ओकचरं, रप्पेय् ओ कचारिकं । एवं हि सो, भिकलवे,. 
मदामिगसङ्खो अपरेन समयेन अनपव्यषनं तनुत्तं आपज्जेय्य । तस्सेव 
खो पन, भिक्वे, महतो मिगसङ्खस्स कोचिदेव पुरिसो उप्पज्जेय्य अत्थ- 
कामो हितकामो योगक्खेमकामो । सो यवास्स मगो बेमो सोवत्थिको पीति- 
गमनोयो तं मग्गं विवरेय्य, पिदहैय्य कूम्मग्गं, ऊहनेय्य ओकचरं, नासेय्य 
ओकचारिकं। एवं हि सो, भिक्खवे, महामिगसङ्घो अपरेन समयेन वद्धि 
विरूकिह्‌ं वेपुल्छं आपज्जेय्य । 


१२. “उपमा खो मे अयं, भिक्वे, कता अत्थस्स विञ्जा- [१. 118] 


कतव्य पूणं हो गया । भिक्षुभो ¡ रात्रि के अन्तिम प्रहर में मुञ्चे तृतीय विद्या अधि- 


गत हुई, यो मेरी अविद्या चष्ट हो गयी । अन्धकारनष्टहो गया। 
४. महापरगसंघ को उपमा 

११. भिक्षुभो ! जेसे एकान अरण्य में किसी सुन्दर स्वच्छ तालाबके किनारे 
कोई बड़ा मृगोका घुण्डधारामसे विचरण करताहो। वहाँ कोई पुरुष उनका 
अहित व अनर्थं करने पहुंचे । वहां वह उस मृगसमूहके अनेजनेकाजोसही 
रास्ता हो, उसे रोक दे, उससे वह मृगसमूह कुछ तकृलीफपानेिल्गे। कोई नया 
गलत रास्ता निकालदे भौर वहां जार डा दे इससे किसी समय बह मृगसमूह 
विपत्ति मे फंस जाययानष्ट होने ल्गे। इमी बीच कोई दूसरा आदमी वहां भावे 
ओर उस श्तं रास्तेको बन्द कर जालहटा कर सही रस्ताखोलदेतो वह्‌ 
मृगसमूह वृद्धि, व विपूल्ताको प्राप्त हो। 

१२. भिक्षुओ ! उपर कहे अथं को स्पष्ट करने के चयि मैने यह दृष्टान्त तुम्हारे 
सामने रखा है । दृष्टान्त को यहाँ यों लगाभो- 
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~~~ 





२३८ मञ्क्िमलतिकाय 


यनाय । अयं चेवेत्थय अत्यो-महन्तं निच्लं पल्ललं ति खो, भिक्लवे, कामा 
नमेतं अधिवचनं । महामिगसङ्धोति लो, भिक्छवे, सत्तानमेतं अधिवचनं ॥ 
पुरिसो अनत्थकामो अहितकामो अयोगक्वेमकामो ति खो; भिक्खवे, 
मारस्तेतं पापिमतो अधिवचनं । कुम्मग्गो तिखो, िक्ववे, अदुद्किक- 
स्सेतं भिच्छामगगस्स अधिवचन, सेग्यथीदं ~ मिच्छादिद्िया मिच्छासङ्क- 
स्पस्छ मिच्छावाचाय मिच्छाकम्मन्तस्त मिच्छाआजीवस्स मिच्छावाया- 
मस्स॒ मिच्छासतिया मिच्छासमाधिस्स । भोकचरोति खो, भिकंखवे, 
[ 8. 167 | नन्दिरागस्सेतं अधिवचनं । ओकचारिका ति खो, भिक्खवे, 
अविञ्जायेतं अधिवचनं । पुरिसो अत्थकामो हितकामो योग वखेमकामो ति 
लौ भिक्षवे, तथागतस्सेतं अधिवचन अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स \ खेमो 
ममो सोवत्थिको पीतिगमनीयो ति हलो, भिक्वे, अरियस्सेतं अटरद्धिकस्स 
मरगस्स अधिवचनं, सेय्यथोदं - सम्मादिद्धिया सम्मास द्भप्पस्स सम्माव। चाय 
सम्माकम्मन्तस्स सम्माआजीवस्स सग तावायामस्स सम्मासतिया सम्मा- 


समाधिस्प) 


[ि. 158 | १३. “इति खो, भिक्ववे, विवटो मया बेमो मग्गो सोव- 
त्थिको षीतिगमनीयो, पिहितो कुम्मग्गो, ऊहतो ओक चरो, नासिता ओक- 
चारिका । यं, सिक्वे, सत्थारा करणीयं सावकानं हितेसिना अनुकस्पकेन 
क अनुकम्पं उपादाय, कतं बो तं मया 1 एतानि, भिक्लवे, रक्वमूकानि, एतानि 


डस स्वच्छ तालाब की तरह कामभोग हे। ये प्राणी महामृगसमूहतुल्य हं । 
वहु अहितकारक आदमौ ही यहौ पापेच्छावत्‌ है, करमागं (जो कि भठ 
प्रकारकाहै) हौ मिथ्यामागं ह । अौर अविद्या जालसूप दै। भाठकूमागं 
है--१. भिथ्यादुष्टि, २. मिथ्यासङ्कल्प, ३. भिथ्याकचन, ४. भिध्य।कर्मान्त; 
५. निथ्याजाजीव, ६, मिथ्याभ्यायाम, 9. निथ्या स्मृति भौर ८. मिथ्या समाधि । 


उधर भिक्षुओ ! उष मृगसमूहं रूपी प्राणियों के हिताकाक्षी अर्थाकांक्षी अर्हत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध है । सही माग के रूपमे सम्यग्दृष्टि आदि आयं अष्टाद्धिक मागं है । 
इक तरह भिक्षो मैने उनके लिये क्ञेमकर, प्रीतिकर मागे खोल दिया । अविद्या. 
रूपीजाक को नष्ट कर दिया । 

१३. भिक्षुओ ! श्रावको के हितैषी; अनुकम्पक, शास्ता को अनुकम्पा करके, जो 


करनाथा वह्‌ तुम्हारे ल्यि कर दिया। भिक्षुभो) ये वक्षमूल पड़ है, ये एकान्त 
अरण्यप्रदेश है, ये सूने मन्दिर है, यहीं ध्यानमग्न हो सपाधिरतहो जाओ । 








१६. इं धावितक्कसुत्त २३द 


सुञ्जागारानि; ्ञायथ, भिक्खवे, मा पमादत्थ; मा पच्छा विषटिसारिनो 
अहूवत्थ । अयं वो अम्हाकं अनुसासनी'' ति । 
१४ इदमवो व भगवा । अत्तमना ते भिक्व्‌ भगवतो भासितं अभि- 
नन्दुं ति ॥ 
शे 





भिक्षुबो ! तुम न कोई प्रमाद करो, न कोई एेसाकुकमें करो, जिससे बादमं 
पछताना पड़े । यही तुम्हारे ल्िमेरा अनुशासन है ।'' 


१४. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया । आतमना (सन्तुष्ट) होकर भिक्षृओंने 


इसका अभिनन्दन किया । 
दरे घावितक्कसुत्त समाप्त हुभा ॥ 








२०. वितक्कसण्ठानसृत्त 


[पि. 159] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथविण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक््‌ आमन्तेसि--""भिक्खवो'" 
[९. 119] ति । “भदन्ते" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । 


१. अश्रु्लनिपित्तम्हा कु घलनिमित्तं मन्ति क।तब्बं 
भगवा एतदवोच- 


““अधिचित्तमनुयुत्तेन, भिक्खवे, सिक्खुना पञ्व निमित्तानि कालेन 
कालं मनसि कातन्बानि। कतमानि पञ्च ? इध, भिक्लवे, भिक्लनो यं 
निमित्तं आगम्म यं निमित्तं मनसिकरोतो उप्पञ्जन्ति पापका अकुसला 
वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोपूपसंहिता पि मोहपसं हिता पि, तेन, भिक्खवे, 
भिक्लुना तम्हा निमित्ता अज्जं निमित्तं मनसि कातन्ब कुसल पसं हितं । 
तस्स तम्हा निमित्ता अज्जं निमित्तं मनसिकरोतो कुषलूषसहितं ये पापका 
[8. 168] अकुसला वितक्का छन्द षसं हिता ।प दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता 
पिते पीयन्ति ते अन्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना अज्ज्ञत्तमेव चित्तं सन्दि- 

दति स्निसीदति एकोदि होति समाधियति । 


~~~ 


२०. वितकंसंस्थानसूत्र 


१. रेशार्मैने सुनाहै कि एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी 
द्वारा बनाये गये जेतवनाराम स्थित महाविहार में भावास्त कर रडेषे। वहा 
भगवान्‌ ने भिक्षृओं को भिक्षुजो ।' सम्बोधन से भपने पास बुलाया । 'भदन्त' कहु 
कर भिक्षओों ने ससम्मान उत्तर दिया भोर पास आये । 

१, भकरुशङू निमित्त से कुश निमित्त को मन मे घारण करना 

भगवान्‌ ने उनको यों उपदेश करना प्रारम्भ किया- 

भिक्षुओ ! भिक्षु को चित्तके भनुशौलन मे लगे रह कर समय-समयपर दन 
पौच निमित्तो का अनुशीलन करते रहना चाहिये । कोने से पाच 7 भिक्षुगो यहा 
भिक्षुको जिस निमित्त को लेकर, निमित्त को मनमे धारण कर रागदरेष-मोह 
वाले पापमय अकशल वितकं इत्पन्न होते है"` "भिक्ष्‌ उस निमित्त को छोडकर; 
दूसरे कुश निमितों कोमनमेंघारण करे । उसके उस निमित्त को छोड़कर दूसरे 
निमित्त को धारण करने से जो पापमय अकुशल स्वेच्छायुक्त, दवेष-मोह संयुक्त 
वितकं दैवे प्रहीणहो जायेगे, नष्ट हो जाये । उनके प्रहीण होने से आध्यात्मिक 
चिक्तं ही दिखायी देगा, चित्त एकाग्र होगा, समाधि निष्ठ हो जायगा । 





ऋ. -----------------~----~----~~- ` 


२०. वितक्कसण्डानसुत्त २४१ 


““सेय्यथापि, भिक्लवे, दक्खो पलगण्डो वा पलगण्डन्तेवासौ वा सुखुमाय 
आणिया ओद्धारिकं आणि अभिनिहनेय्य अभिनीहरेय्य अभिनिवत्तेय्य; 
एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्खुनो यं निमित्तं आगम्म यं निमित्तं मने सिकरोतो 
उप्पज्जन्ति पापका अकुसला वितक्का सन्दूपसंहिता पि दो सूपसंहिता पि | 
मोहृपसंहिता पि, तेन, भिक्छवे, भिक्लुना तम्हा निमित्ता अज्जं निभित्तं | 
मनसि कातभ्बं कुसलृपसंहितं । तस्स तम्हा निमित्ता अज्जं निमित्तं मन- 
सिकरोतो कुसलूपसंहितं ये पापका अकुसला वितक्का छन्दूपसंहिता पि 
दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि ते पहीयन्ति ते अन्भत्थं गच्छन्ति । तेसं 
पहाना अञ्छत्तमेव चित्तं सन्तिदरति सन्निसीदति एकोदि होति समाधि- 
यति। | 


२. अक्ुसलवितक्कानं भादौनवो उपपरिदिखतब्बो 


२. ““तस्स चे, भिक्षवे, भिक्बनो तम्हा निमित्ता अज्जं [प 160| | 
निभित्तं मनसिकरोतो कुसल्पसं हितं उप्पज्जन्ते व पापका अक्रुसला वितक्का | 
छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहुपसंहिता पि, तेन, भिक्खवे, भिक्खुना 
तेषं विततक्कानं अ।दीनवो उपपरिकिखतब्बो "इति पि मे वितक्का अकृ | 
सला, इति पि मे वितक्का सावज्जा, इति पिमे वितक्का दुक्डविपाका' | 
ति। तस्स तें वितक्कानं आदीनवं उपपरिक्छतो ये पापका अकुसला | 
। वितकका छन्दूपसंहिता पि दोमूपसंहिता पि मोहृषसं हिता पि ते परहीयन्ति | 
| न्म ~ । 


""जैसे भिक्षुमो ! कोई चतुर मिस्त्रीया मिस्त्री का शागिहईं टेदी-मेदौ ककड से | 
। उपयोगी छोटी लकड़ी निकाललेताहै, बनाक्ेताहै; इसी तरह भिक्षुभो ! उष | 
। भिक्षुको जिस निमित्त के सहारे जो पापमय अकुशल छन्दयुक्त रागद्रेष-मोहयुक्त 
वितकं उत्पन्न हो उस निमित्त को छोडकर भिक्षुमो ! उस भिक्षु की दसरा कुशल | 
निमित्त मनने धारण करना चाहिये । यो उस कुशल निमित्त को मतमेंलाते 
रहने से एक समथ अआथगा रि उक्षकेवे पापमय अकुशल वितकं जो कि 
छन्दयुक्त रै राग-दवेद-मोहयुक्त रै, प्रहीण हो जायरगे, भस्त हो जायर्गे । उनके व्रहीम 
होने से उसका चित्त स्थिर रहेगा, एकाग्र रहेगा, समाधिनिष्ठ होता चलेगा । 
२. भकुशरू निमित्तो के दुर्परिणाम का चिन्तन करना चाहिये 

२. भिक्षुओ ! भिक्षुके उस निभित्तसे दूसरा कुशल निमित्त भन भँ उत्पन्न 
होने पर भी यदि अकुशल निमित्त उत्प्न होते ही रहें तो उसे उन शकरशल निमित्तो 
के दुष्परिणाम के विषयमे यों चिन्तन करना चाहिये-'मेरेये वितकं अकुशलनिमित्तक 


। है, ये दोष युक्त है, दुःखपरिणाम बेह । यो उन वितको की समीक्षा करते पर, 
६ म० नि० ¶३१६ 
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ते अञ्भत्थं गच्छन्ति। तेसं पहना अज्ञषत्तमेव चित्तं सन्तिदरुति सच्निप्ीदति 
एकोदि होति सभाधियति। 

““सेय्यथापि, भिक्खवे, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युबा मण्डनकजातिको 
[९8.120] अहिकुणपेन वा कुभ्कूरङ्णपेन वा मनुस्षकरणपेन वा कण्ठे 
आसत्तेन अद्वियेय्य हरायेय्य जिगुच्छेय्थ; एवमेव खो, भिक्लवे, तस्स चे 
भिक्ठनो तम्हा पि निमित्ता अज्जं निमित्तं मनसिकरोतो कुसलृपसंहितं 
उप्पज्जन्तेव पापका अकुसला वितक्का छन्ईपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि 
मोहूपसंहिता पि, तेन, भिक्छवे, भिक्लुना तेसं वितक्कानं आदीनवो उप- 
[8. 169} परिबिबतन्बो - इति पिमे विता अकुसला, इति पिमं 
वितक्का सावज्जा, इति पिमे वितक्का दुक्वपििपाका' ति। तस्स तेसं 
वितक्कानं आदीनवं उपपरिक्खतो ये पापका अकु षला वितक्करा छन्दूपसं हिता 
पि दोभूपसंहिता पि मोहूपसंहिता पिते पदीधन्ति ते अन्भत्थं गच्छन्ति । 
तेसं पहाना अज्ज्ञत्तमेव चित्तं सन्तिटुति स्निषीदति एकोदि होति 
समाधियति । 


३. अकुसनवितवक्ानं असतिअमनसिकारो आपनज्जितभ्बो 


३. “तस्स चे, भिक्खवे, भिक्ख॒नो तेसं पि वितक्कानं आदीनवं 
उपपरिक्तो उप्पज्जन्ते व पापा अकरसजा वितक्का _छन्दूपसंहिता 
पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता पि, तेन, भिक्वे, भिक्लुना तेसं 
वितक्कानं असतिअमनसिकारो आपज्जितव्बो । तस्स तेसं वितक्कानं 
असतिअमनसिकारं आपज्जतो ये पापका अङ्गसला वितक्का छन्दूपसं हिता 


= 2 9 9 +~ ------- 
उसके रागः--अवितकं नष्टहो जाति भस्तहो जाते है । उनके नाश से उसका 
चित्त स्वस्यहो जाता है, समाधिनिष्ठहो जाताहै। 

भिक्षुभो ! जंघे कोई सजने सेवरते वाली सुन्दर स्वी या रष, मरे षपिया 
भरे कृत्ते या मरे मुदं के कण्ठमे, लगने ते घगाकरता है दूर रहना चाहता है, उषी 
तरह भिक्षुमो ! उष भिक्षु को अङ्कुशल निमित्तसे अन्य निमित्त को मनम धारण 
करते हुए`*“अकरुशल वितकं उठे तो उनके बारे मेँ चिन्तन करना चाहिये “दसषे 
वे नष्टहो जातेर्ह। `" 
३. अकुशकरू वितो को मन मे नहों राना चाहिये 


३. भिक्षुबो ! रेषा करते टृए भौ उष शिक्षु को यदिवे पापमय जङुशल 
वितकं उत्पन्न होत ही रह तो उत्ते एेसा कुछ करना चाहिये कि वे अकुशल वितकं 
उसके नमे भनेहीन पावि इस तरह उन अक्रुशल वितर्कांके मन मेन आने 








२०. बितक्कसण्डानघुत्त २४३ 
पि दोमूपसंहिता पि मोहूप 9ित। पि ते पहीयन्ति ते अञ्भत्थं गच्छन्ति । 
तेसं पहाना अनज्ज्चत्तमेव चित्तं सन्तति सन्नतीदति एकोदि होति 
समाधियति । 

 सेय्यथापि, भिक्खवे, चकलुभा पुरिसो आपःथगतानं रूपानं [प 161 | 
अदस्सनकामो अस्स; सो निमीलेय्य वा अञ्जन वा अपलोकेय्य । एवमेव 
खो, भिक्खवे, तस्स चे भिक्ुनो तेस पि वितक्कानं आदीनवं उपपरिक्खतो 
उप्पज्जन्तेव पापका अकूसला वितक्का छन्दरपसंहिता पि दोपूपसंहिता पि 
मोहुपसंहिता पि, ते पीयन्ति ते अन्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना अज्क्त्तमेव 
चित्तं सन्तिदरति सन्निसीदति एकोदि होति समाधियति। 

४. तेसं बितक्कसद्का रसण्ठानं मनसि कातन्बं 

४ तस्त चे, भिक्छवे, भिक्लुनो तेषं पि वितकक्रानं असति- 
अमनसिकारं आपज्जतो उप्पज्जन्तेव पापका अकरुमला वितक्का छन्दूष- 
संहिता पि दोसुपसंहिता पि मोहुपसंहिता पि, तेन, भिक्वे, भिक्खुना 
तेसं वितक्क्रानं वितक्कसङ्भारसण्डानं मनति कातन्बं । तस्त तसं 
वितक्कानं वितवकसङ्क। रसण्डानं मन्तिकरोती ये पापका अकुसला 

वितक्का छन्दुपसंहिता ।प दोशुपसंहिता पि मोहृपसंहिता पि ते पहायन्ति 
देसे जौ अन्दर बचे ए, रगादियृक्त भकुशल ।नतकंरहैँ वे नष्ट हां जायग । 
उनके नष्ट होने से उक्षका चित्त स्थिर हा जायगा, समाधिनिष्ठ हो जायगा । 

““जेते भिक्षुभो ! कोई पुरुष रास्ते मं आयी ।की चाजको न देखना चाहता 
हो तो वह उसकीभोरसे आंख मूदल्ेताहै यादुरी भोर देखने लणत। हैतो 
उशा ध्यान उधरसे हटजाताहै, इसी तरह भिक्षूमो ! उस भिक्षुको उन 
अङ्कुश वितर्कोका दुष्परिणाम-चिन्तन करने पर भीवे वितकं उसका पीषछठान 
छोड़ते होंठो उसे उनके विषय नें कुछ भी विचार करन। छोड देना चाहूय । 
इस तरह उसकेवे अकुशल वितकं उसका साथ छोड़ देगे । यों उषका चित्त ।स्थर 
हो जायमा ।*“* 


४१ उन वितकों का संस्कार-षंस्यान चिन्तन करना चाहिये 


४. भिक्षु ! यदि उस भिक्षुको उन वितर्कोके मनसे व लाने, मनमेन 
करनेयषे भीवे रागादिग्रुक्त पापमय अकुशङ वितकं उत्पन्न होतेही रहें, तो 
क्षुगो ! उस भिक्ष्‌ को उन भकुरा वितर्के संस्कारों का संश्यान ( माकार ) 
का चिन्तन करना चाहिये । इस संस्कार-संस्थान पर विचार करने से, भन्तमें 
उसके वे रागादिमय वितकं प्रहीण हो जाते है, भौर चित्त स्थिर हो जाताहै। 





२४४ मन्दिमनिकाय 


| ते अन्भस्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना अज्कषत्तमेव चित्तं सन्तिटुति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । 


' सेय्यथापि, भिक्लवे, पुरिसो सीघं गच्छेय्य । तस्स एवमस्स-- “किन्नु 
खो अहं सीघं गच्छामि ? यन्नूनाहं सणिकं गच्छेय्यं' ति । सो सणिकं 
गच्छेय्य । तस्स एवमस्स - “किन्न खो अहं सणिकं गच्छामि † यन्नूनाहं 
तिदरय्यं' ति । सो तिटुय्य । तस्स एवमस्स- “किन्नु खो अहं [8. 170 | 
ठितो ? यन्ननाहं निसीदेय्यं' ति। सो निसीदेय्य ! तस्स एवमस्त-- 
“किन्न खो अहं निसिन्नो ? यन्नूनाहं निषज्जेय्यं' ति । सो निपज्जेय्य । 
एवं हि सो, भिक्छवे, पुरिसो ओढारिक ओद्ठारिकं इरियापथं 
अभिनिवज्जेत्वा सुखुमं सुखमं हरियापथं कप्पेग्य । एवमेव खो, भिक्खवे, 
तस्स चे भिक्लनो तेसं पि वितकक्रानं असत्तिअमननिकारं अ पज्जतो 
उप्पज्जन्ते व पापका अकुसला वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसं हिता 
पि सोहूसंहिता पि ते पहीयन्ति ते अन्भत्थं गच्छन्ति। तेषं पहाना 
अज्ञत्तमेत्र चित्तं सन्तिदुति सध्िसीदति एकोदि होति समाधियति । 

५. चेतस। चित्तं अ{भिनिगण््टितभ्बं 


[ 1२.162 ]५ "तस्स चे, भिक्लवे, भिक्लुनो तेसं पि वितक्कानं 
वितवकसङ्घारसण्डानं मनसिकरोतो उप्यज्जन्ते व प।पका अकुसक्ला वितक्का 
छन्द्पसंहिता पि दोसूषसंहिता पि मोहुपसंहिता प्रि, तेन, भिक्खवे, 
भिक्लुना दन्तेभि दन्तमाधाय जिम्दाय तालं आहच्च चेतसा चित्तं 
[ 7२. 121 ] अभिनिगगण्डितव्तरं अभिनिप्पीटेतन्बं अभिसन्तपितन्बं तस्स 


न 
".भिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष जल्दी-जल्दी चल रहा हो, उपने एता लगे रम 
जल्दी क्णो चल रहाह, क्योंनरँ धीरे चलं । फिर वह धीरे-धीरे चलने गे । 
फिर उसको एषा मनमेहो किरम धीरे-धीरे भी क्यः चल रहाहं, क्योंन रमै बेठ 
जां । फिर वह्‌वैठजाय। बैठेहृएकोयों मनम मायेकि्मँ वैठाक्यों हूं, क्यो 
बै छेट जाड) फिर वहचलेटजाय। एेसेही भिक्षु ! वह स्थूरं क्षारीरिक 
दर्यापथ ( गति ) को छोड़ कर सूक्ष्म ईर्यापथ स्वीकार करे; वैसे ही भिक्षुभो ! 
यदि स भिक्षुको उन वितकोंके मनमे नधानेदेने कीचाहहो तो वह खनके 
संस्का र-संस्थान का प्रत्यवेक्षण करे । इससे वे अकुशल वितकं प्रहीण हो जायंगे । 
५, चित्त से चित्त का लिग्रहु करना चाहिये । 
५. भिक्षुजो ! यदि उस भिक्ष्‌ केवे अकुशल रागद्ेषादियुक्त पापमय वितकं फिर 
भौ भन मेँ उठते रहै तो उस शिक्षु को दातों पर दांत रल कर जीभकोताल्‌ में 
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१ ऋ तो पि त नय 
र 
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दन्तेभि दन्तमाघाय जिब्हाय तालं आहच्च चेतस। चित्तं अभिनिगगण्हतो 
अभिनिप्पीठयतो अभिसन्तापयतो ये पापका अक्रुसखा वितक्का छन्दूपसंहिता 
पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता पि ते पहीयन्ति ते अन्भत्थं गच्छन्ति । 
तेसं परहाना अज्ञ्त्तमेव चित्तं सन्तिदुति स्निसीदति एकोदि होति समा- 
धियति । 
^सेय्यथापि, भिक्खवे, बलवा पुरिसो दुञ्लतरं पुरिसं सीसे वा गले 
वा खन्धे वा गहेत्वा अभिनिगगण्हैय्य अभिनिप्पीटेय्थय अभिसन्तापेय्य; 
एवमेव खो, भिक्खवे, तस्सचे भिक्खुनो तेसं पि वितक्कानं वितक्क- 
सङ्कारसण्ठानं मनसिकरोतो उप्पजञ्जन्ते व पापका अकुसला वितक्का 
छन्पसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता पि, तेन, भिक्खवे 
भिक्खुना दन्तेभि दन्तमाधाय जिब्हाय तालं आहच्च चेतसा चित्तं 
अभिनिग्गण्हितब्बं अभिनिप्पीठेतम्बं अभिसन्तापेतन्बं । तस्स दन्तेभि 
तमाध्ाय जिन्ह्‌।य तालं आहुच्च चेतसा चित्तं अभिनिग्गण्हतो अभि- 
निप्पोकयतो अभिसन्तापयतो ये पापका अक्रुसला वितक्का छन्दूपसंहिता 
| 8. 171 | पि दोसूपसंहिता पि मोहुपसंहिता पिते पहीयन्तिते अन्भत्थं 
गच्छन्ति । तेसं पहान अज्क्षत्तमेव चित्तं सन्तति सच्निसीदति एकोदि होति 
समाधियति । 
६. वितक्कपररिथायपथेसु वसीं 
. “यतो खो, भिक्खवे, भिक्खनो यं निमित्तं आगम्म यं 
निमित्तं मनसिकरोतो उप्पञ्जन्ति पापका अकुसला वितक्का छन्दूप- 


हिता पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता पि, तस्स तम्हा निमित्ता 


चिपका कर, यों चित्त से चित्त का निग्रह करते हुए, उसे दबाते हए अपने उन 
पापमय अकुशल वितर्काको साग्रहं मनमेंन लाकर प्रहाण करना चाहिये । यह 
भी उनसे छटकारे का एक उपाय है ।**1 

जैसे भिक्षओ ! कोई बलवान्‌ पुरुष किसी निवंल को उसकी गर्दन या शिर 
पकड कर, दबालेताहै, उसे बसमें करलेताहै, हसी तरह भिक्षो ! उस.भिक्ष 
को दांतपर दांत रखकर*“प्रहाण करना चाहिये । यों उसका चित्त स्थिरो 
जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। 
६, वितकं मागो पर नियन्त्रण करन चाहिये 

६, भिक्ष॒ओ ! क्योकि भिक्ष्‌ को जित निमित्तके सहारे जो निमित्त मनमेंधारण 
करने से पापमय अकुशल रागादियुक्त चितकं उत्पन्नहोते टँ वे उनके स्थान पर 
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जज्ञं निमित्तं मनसिकरोतो क षरलूपसंहितं ये पपरक अङ्रसञ1 वितक्का 
छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहृपकषंहिता पि ते पहीयन्ति ते 
अन्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना अज्ज्ञतमेव चित्त सन्तिदरति सन्नि 
सोदति एकोदि होति समाधियति । तेसं पि वितक्कानं आदीनवं उप- 
[74.163] परिक्छतो ये पापका अ षा वितकंका छन्दूषस हिता पि दोसूष- 
संहिता पि मोहूषसंहिता पितेप दीयन्ति ते अन्त्यं गच्छ न्ति। तेसं पाना 
अञ्ज्त्तमेव ।चत्तं सान्तिदुति सन्निसीदति एकोदि होति समा।घवति । 
तेसं पि वितक्कानं असतिअमनसिकारं आपज्जतो ये पापका अक्रुसला 
वितक्का छन्दूपक्षहिता पि दोष्ूपसहिता पि मोहूपसंहिता पिते पहा्यान्त 
ते अन्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहान। अज्क्षतमव वित्तं सन्तिदरति सन्नि 
सीदति एकोदि होति समाधियति । तें पि वितक्कानं वितक्कसद्खार- 
सण्ठानं मनसिकरोतो ये पापका अकरुसलाः वितक्का छन्दूपसंहता पि 
दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि ते पहोयन्ति ते अ त्थं गच्छन्ति 
तेसं पहाना अज्छत्तमेव +चत्तं सन्तिदरति सल्लिकषादति एकोदि दहाति 
समाधियति। दन्तेभि दन्तमाधाय जिब्हाय तालं आहच्व चतस 1चत्तं 
अभिनिग्गण्हतो अभिनिप्पीकयतो मभिसन्तापयतां ये पापका अकुसला 
वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसं हिता पि मोहुपस।हता पिते पहाषान्त 
ते अञ्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना अञक्षत्तम 4 चित्त सन्तिटति सन्न 
[2९.122 | सीदति एकोदि होति समाधियति । अजय वुच्चति, भिकलवे, भिक्खु 
बसी वितककपरियायपयेसु । यं वितक्कं आक्धस्सति त वितक्क 
वितवकेस्सति, यं वितक्कं नाकद्भस्सति न तं वितक्क वितक्कस््ाति । 
कुशल्मय निर्भित्तो का चिन्तन करनेसे भी प्रहीण होते रहै ।***उन अङरुश्ल वितर्कं 

का दुष्परिणाम सोचते रहने से भौ वे प्रहीण हो जति है ।ˆ**उन भङुशल वितर्को कं 

संस्कार.संस्थान पर विचारकरने से भीवे नष्टहो कते हे!" उन अङ्कचय 

वितर्को के प्रहाणका एक तरीकायहभीटहै किदातों पर दांत रखकर य। जीभ 

को तालम सटाकर चित्त शो दुदृतया निगृहीत कर, उन षर विचार करे 1“ 

भिक्षृमो ! रेखाः भिक्षु इन उपयुक्त नाना उपायो से चित्त को वश्च में करने वाल 

होतादै। यों वहं जिश्ष वितकं को चहिगा, उस प्र वितकंम करेगा, जिक्कोन 

चाहेग। उस पर वितकंण नहीं करेगा । उसने तृष्णारूपौ बन्धन काट दिय । 

उसने भलीर्भाति दुःखोंको जानकर, समनज्ञकर, साक्षत्कार कर, उनका ्रहाण 
कर दिया ।'' 












अच्छेच्छि तण्ं, विवत्तयि सञ्जोजनं, सम्मा मानाभिसमया अन्तमकाचचि 
दुक्खस्सा” ति । 


७. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं [8. 172 ] 
अभिनन्दु ति। 













सीहनादवग्गो निद्वितो दुतियो । 


। तस्सुह्‌ानं 
। ३ चूढटसीहनादलोमहंसवरो महाचूख्दुकलक्वन्धअनुमानिकसत्तं । 
| 8 खिलपत्थमधुविण्डिकद्विधावितक्कपञ्वनिमित्तकथा पृन वग्गोऽ ॥ 


न 
७. भगवान्‌ ने यों उपदेश किया । सन्तुष्ट होकर उन भिक्षुभों ने भगवान्‌ के 
इस उषदेश का अभिनन्दन किया । 


वितक्कसण्ठानसुत्त समाप्त ।। 
सीहनाद नामक्‌ हितीय बगं समाप्त ॥ 
उपसंहार 

इस धगं मे १. चुट पीहनादसृत्त, २. लोमहंस (महासीहनादसृुत्त), ३. महादुक्ल- 

बखन8 सुत्त, ४. चठ दुक्लक्लन्धसुत्त, ५. अनु मानसुत्त, ६, चेतोखिलसुत्त, ७. वनपत्थ- 

सुत्त, €. मधुपिण्डिकमुत्त, ९, द्ेधावितक्कसुत्त तथा ९०. पच्चनिमित्त ( वितक्क- 

सण्ठानसृत्त)- ये दश सूत्र व्याख्णात हैँ । इन दश सूत्रों कायह सीहेनादवगे' रूप से 
संग्रह है ।॥ 


षः 





एत्थ सौो° पोत्थके अयं पाठो बिज्जति- 
चूढमहामिगपोपमनादा, दुक्छल दुवे पि सहत्तनुमाना । 
खोलपथ। मधु दवेधवितक्का, पञ्च निमित्त कथेस दुत्तीयो ॥ 





| ये धम्मा हेतुप्पभवा, हेतुं तेसं तथागतो अ ह । 
| तेसं च यो निरोधो, एवंवादी महासमणो ।। 
| 
| 
। 
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